हि श्ेम्‌ 
| की बरबादी 


सन्दिरों की लूट 


यह एक ऐतिहासिक शोध पुस्तक है लेखक ने बीसियों 
पुस्तकों के उदाहरण देकर बताया है कि हिन्दुओं 
पर यबनों ने किस प्रकार अत्याचार किये। 
हजारों मन्दिर लुटते रहे मगर हिन्दुओं में 
चेतनता नहीं आई। इस पुस्तक को 
अधिक से अधिक जनता में पहुंचायें 
जिससे जन जागृति हो। 


ले० आचार्य पं० देवप्रकाश जी 
मौलवी अरबी फाजिल 


प्रकाशक ५ 
सत्यधर्म प्रकाशन 
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ईश्वर स्तोत्र 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेतर, 
त्वमेव विद्या  द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व॑ मम देवदेव। 
मात तुही गुरु तात तुही मित्र भ्रात तुही धन धान्य हमारो, 
ईश तुही जगदीश तुही मम शीश तुही प्रभु राखन हारो। 
राव तुही उमराव तुही सतभाव तुही प्रभु राखन हारो, 
सार तुही करतार तुही घरबार तुही परिवार हमारो । 
हे वन्दनीय ईश्वर। तेरी शरण में आया, 
तू्है स्वयं प्रकाशित तेरी त्रिलोक माया। 
जगके तुम्ही जनक हो, पालक विनाशकारी, 
है नाथ ! अब दया कर सुधि वेग लो हमारी | 
ओ असतो मा सदगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय | मूुर्त्यो- 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 


माऊमृतं गमय ॥ 


हो असत्‌ से दूर भगवन्‌ सत्य का वरदान दो। 
दूर कर द्रुति तिमिर भगवन्‌ शुभ्र ज्योति विहान दो। 
मृत्यु बन्धन को हटा, अमरत्व हे भगवान्‌ दो, 
प्रकृति-हाथों से छुड़ा आनन्द मधु का पान दो। 
सर्वे भवर्न्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्य॑न्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌। 
सबका भला करो भगवान्‌, सब पर दया करो भगवान्‌। 
सब पर कृपा करो भगवान्‌, सबका सब विधि हो कल्याण। 
है ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। 
सब हों निरोग भगवन्‌ धनधान्य के भंडारी॥ 
सब भद्र भाव देखें, सन्‍्मार्ग के पथिक हो। 
दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी ॥ 
ओम भूर्भुव: स्व:। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। धियो। 


यो न: प्रचोदयात्‌। 





लेखक का पारचनय 


लेखक एक मुस्लिम परिवार के थे। इनके पिता उर्दू फारसी के 
बड़े विद्वान्‌ थे। धर्मकोट जिला गुरुदासपुर में मुख्य अध्यापक होकर 
सपरिवार वहीं रहते थे। देवप्रकाश जी का जन्म १९४६ 
हुआ। देवप्रकाश जी ने उर्दू फारसी की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त 
की। धर्मकोट में उचित शिक्षा का प्रबंध न होने के कारण | 
जी को चित्तौड़गढ़ ननिहाल में भेज दिया। वहां उर्दू फारसी की 
शिक्षा बराबर प्राप्त करते रहे। चित्तौड़गढ़ के निकट फतेहगढ़ में 
मिडिल स्कूल में प्रवेश करवा दिया, वहां उनका प्रेम मुन्शीराम नामक 
बालक से विशेष था। देवप्रकाश जी की मुंशीराम से धर्म सम्बन्धी | 
सिद्धान्त पर अक़्सर बात होती रहती थी तथा आर्य सिद्धान्तों पर भी | 
चर्चा होती रहती तथा स्वामी दर्शनानन्द के ट्रेक्ट अक्सर पढ़ते रहते | 
थे। एक दिवस ग्राम की गली में रहने वाली एक महिला छुरी से । 
मछली छील रही थी और मछली तड़फ रही थी। इस दृश्य को 
देखकर माँस से घृणा होगई तथा प्रतिज्ञा की कि जिन्दगी भर माँस 
का सेवन नहीं करूंगा तथा इसके विरुद्ध प्रचार करूंगा। देवप्रकाश | 
जी के पिता की मृत्यु जब वह १५ वर्ष के थे, हो गई। तब उन्होंने | 
परिवार के पालन के लिए स्वार्णकारी का कार्य आरम्भ कर दिया। | 
यह कार्य करते हुए स्वाध्याय बराबर करते रहे। बहुत कुछ अरबी 
फारसी का ज्ञान हो गया था। मगर पीछे फतेहगढ़ में मौलवी मोहम्मद 
अशरफ से फारसी की विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। अमृतसर में 
देवप्रकाश की एक बहन रहती थी। वह अक्सर बहन से मिलने 
अमृतसर जाया करते थे। अमृतसर में ही आर्यसमाजियों के सम्पर्क 
हुआ तथा अमृतसर में निवास का प्रबन्ध कर लिया। अमृतसर में 
रहकर मौलवियों से अरबी सरफ-नहब को पढ़कर अरबी मन्तक 
और फिलसफा भी पढ़ा। इनकी अरबी की योग्यता इतनी हो गई कि 
मौलवी फाजिल तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे। अब मौलवी 
देवप्रकाश जी की रुचि आर्यसिद्धान्तों की तरफ काफी झुक गई थी। 
फतेहगढ़ में भी आर्यसमाज की स्थापना होगई थी। अब देवप्रकाश | 
जी आर्यसमाज के मंच पर भी आने लगे। सर्वप्रथम इनका मूर्तिपूजा | 
भर शास्त्रार्थ श्रद्धानन्द फिलोरी से हुआ। देवप्रकाश जी ने यजुर्वेद | 
अध्याय चालीस का नौवां मन्त्र बोला-'' अन्धन्तम: प्रविशन्ति ये | 
सम्भूतिमुपासते ।'” जो लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, वह घोर 
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अन्धकार को प्राप्त होते हैं। इसका उत्तर श्रद्धानन्द फिलोरी नहीं दे 
सके । बेकार इधर-उधर की बातों में समय टालने लगे। इस पर 
अध्यक्ष महोदय ने फिलोरी जी से कहा जब उत्तर देने में असमर्थ 
हो तो समय क्‍यों खराब कर रहे हो। आर्यसमाज खानखाना जिला 
जालन्धर में देवप्रकाश जी का ३ अहमदियों से मुबाहिसा सन १९३६ 
में हुआ। इसका प्रभाव जनता पर अच्छा पड़ा। लोदी नंगल के रहने 
वाले मौलवी मुहम्मद मिरजाई के साथ कुरान पर और माँसभक्षण पर 
श्री देवप्रकाश जी का प्रभावशाली मुबाहिसा हुआ जिसमें देवप्रकाश 
जी की विजय हुई। अमृतसर में आर्य युवक सभा की स्थापना की। 
उसके मन्त्री बनकर सभा के द्वारा बहुत काम किया। आर्यसमाज 
लोहगढ़ अमृतसर में वाद-विवाद सभा लगा करती थी, इसमें 
पौराणिक, ईसाई और मुसलमान भी भाग लिया करने थे। अनेक 
प्रश्नों के उत्तर पण्डित पिण्डीदास जी तथा देवप्रकाश जी दिया करते 
थे। अंत में देवेप्रकाश जी का एक व्याख्यान भी उन्हीं प्रश्नों के 
सम्बन्ध में होता था। 

मौलबी मुहम्मद अली कुरैशी हिन्दू बनकर पण्डित देवप्रकाश जी 
के यहाँ ही ठहरे। उनका व्याख्यान पण्डित जी ने आर्यसमाज लोहगढ़ 
में करवाया, विषय था मैंने इस्लाम क्‍यों छोड़ा? व्याख्यान के पश्चात्‌ 
शंका समाधान का समय रक्‍्खा। तीन मौलबियों ने प्रश्न किये, जो 
तीन अलग-अलग फिरकों के थे। वह तीनों आपस में ही झगड़ने 
लगे। इस प्रकार पण्डित जी का सदैव पौराणिकों से, मुसलमानों से, 
अहमदियों से शास्त्रार्थ होता रहता था, जिसमें कभी-कभी ठाकुर 
अमरसिंह जी, पण्डित भगवतदत्त जी भी भाग लेते रहते थे। 

अमृतसर से ढाई मील दूर गण्डासिंह वाला में एक भवन में 
अरबी संस्कृत विद्यालय खोल दिया। जिसमें आलिम फाजिल अरबी 
की, विशारद शास्त्री को परीक्षाएं संस्कृत में दिलाई जाती थीं। पण्डित 
देवप्रकाश जी स्वयं मौलवी फाजिल तक का मजमून पढ़ाते थे। कितने 
ही आर्यसमाज के उपदेशकों ने वहां से शिक्षा प्रात की। देवप्रकाश 
जी ने अमृतसर की दुकानों पर ५०० दानपात्र रखवा दिए थे जिसमें 
से माह में एक दिन दान निकाला जाता। देवप्रकाश जी की धर्मपत्नी 
बड़ी काम करनेवाली महिला थीं। बह विद्यालय के लिए नगर में 
धनसंग्रह किया करती थीं। 








मालावार अत्याचार 


सन १९२१ में मालाबार में हिन्दुओं पर वहां के मुसलमानों ने 
घोर. अत्याचार किया। १५०० के करीब हिन्दुओं को मौत के घाट 
उतार दिया और हजारों बलात्‌ मुसलमान बनाये गये। यह समाचार 
सुनकर महात्मा हंसराज जी ने, लाला खुशहालचन्द्र जी (महात्मा 
आनन्दस्वामी) , श्री मस्तानचन्द्र, ऋषिराम शास्त्री जी को मालाबार 
भेजा। उन्होंने वहां जाकर ढाई हजार से अधिक बलातू मुसलमान 
बनाए गए हिन्दुओं को वापिस लिया। टूटे-फूटे मकानों की मरम्मत 
करवायी, १५०० से अधिक शवों का अनत्येष्टि संस्कार कराया। उस 
समय पं० देवप्रकाश जी नित्य अमृतसर में जुलूस निकाल-निकाल कर 
धनसंग्रह करके मालाबार भेजते रहे। 


भारतीय हिन्दू शुच्द्धि सभा 


सन १९२३ से शुद्धि सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष 
शाहपुरा नरेश नाहरसिंह हुए। प्रस्ताव पास किया “जो हमारे भाई 
राजपूत मलकाने हैं, उनको बिरादरी में मिला लेना चाहिए।' ये 


प्रधान स्वामी श्रद्धानन्द, उपप्रधान महात्मा हंसराज, प्रधानमंत्री डा० 
माधोसिंह तथा मंत्री देवप्रकाश जी निर्वाचित हुए। शुद्धि सभा के पास 


कार्य आरम्भ करने के लिए धन नहीं था। पण्डित देवप्रकाश जी कुछ | 
समय माँगकर अमृतसर से तीन हजार रु० ले आये। जिससे कार्य 


आरम्भ होगया। बाद में महात्मा हंसराज तथा स्वामी श्रद्धानन्द की 


अपील कर बहुत धन आगया। ठाकुर अमरसिंह, पण्डित मस्तानचन्ध, | 
कहानचन्द्र शर्मा, श्री नारायणदास गर्ग तथा पचासों कार्यकर्त्ताओं के | 


साथ पं० देवप्रकाश जी ने शुद्धि सभा का कार्य बड़ी लगन से किया। 


लगभग दो लाख मलकाने भाइयों को प्रेमपूर्वक शुद्ध करके राजपूतों | 


में मिला लिया गया। 


रा्याणः प्यात। जार प्नथ्य ६.2 





मध्य भारत के भीलों पर 
ईसाई तथा बहाई मत वालों का आक्रमण 
मध्य भारत में ईसाई बड़ी संख्या में भीलों को ईसाई धर्म में 
प्रवेश करवा रहे थे। जब इस बात का महात्मा हंसराज जी को पता 
चला तो आपने अपने आजमाए हुए सिपाही पं० देवप्रकाश जी को 
मध्य भारत भेजा। जी ने रावटी, रतलाम, इन्दौर और 
उज्जैन आदि में तूफानी प्रचार किया। एक वर्ष में ही १३ हजार 
भीलों को ईसाइयों के पंजे से निकालने में सफल हुए। देवप्रकाश 
जी ने कई पाठशालाएं खोलीं। कई छात्रावास बनाए, भीलों में, ज्ञान 


। एवं प्रेम की गंगा बहा दी। इनके बनाए एम०ए०, एल०एल०्बी०, 


मिनिस्टिर बने। एक लाख से अधिक भीलों को पं० जी ने वापिस 
लिया। 
पं० देवप्रकाश जी को पता चला कि बहाई मत मुसलमानों की 


। ही एक शाखा मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रही है। इन्होंने रतलाम में 


केन्द्र बनाकर बहाइयों के विरुद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया। बहाइयों 
से-मुबाहिसा करके हजारों हिन्दुओं को इनके चंगुल से बचाया तथा 
बहाई मत के विरुद्ध कुछ पुस्तकें प्रकाशित करके बहाई मत की पोल 


। खोली। उन्होंने इसी बीच कुरान परिचय नामक ८०० पृष्ठ का अमूल्य 
प्रस्ताव पास हो जाने पर आगरा नगर में आर्यसमाज के नेताओं की | 


बैठक बुलाई गई। भारत हिन्दू सभा की स्थापना हो गई। जिसके | 


ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित किया। इस समय इनकी आयु ९० वर्ष की 
है। मैं (रमेशचन्द्र वानप्रस्थी) ने लगभग ४० वर्ष पहले उनके दर्शन 
रात्रि के ८ बजे आर्यसमाज उज्जैन में किए। देखकर आश्चर्य हुआ ७- 
८ भील विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। लालटेन का प्रकाश था, उनके 
चारों तरफ पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं। कितना त्याग तपस्या का जीवन 
उनका था, देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ। पता नहीं २ या ३ रु० पं० 
जी को भेंट दिए। पं० जी ने एक विद्यार्थी को देकर कहा बाजार से 
मिठाई लाकर आपस में बांट लो। उनका विचार फिटीगंज आर्यसमाज 
के उत्सव में जाने का था, मैंने कहा पण्डित जी तांगा कर लेते हैं। 
इस पर उन्होंने कहा आज तुम्हारे साथ तांगे में जाऊंगा, पर कल 
पैदल ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार हम दोनों पैदल ही उत्सव में गए। 
ये मेरे उनके अंतिम दर्शन थे। पता लगा २५-२५, ३०-३० मील 
साइकिल पर ही प्रचार के लिए जाया करते थे। उस महान्‌ आत्मा 


८ लखक का पारचथ 


लि ली जमा ३०२ मर्शअउ कन्या रं। कक की ॥ ० 92/४४४४७शाात 7४०७२७२२०० ७००५० पक पकमबअ रथ, 
की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा 
हंसराज, लाला साईंदास, पण्डित लेखराम जैसे सैकड़ों लग्नशील 
व्यक्तियों के कारण ही आर्यसमाज का जाल भारत में फैला है। 
लेकिन दुःख है आजकल स्वार्थी व्यक्ति आर्यसमाजों के अधिकारी | 
बने हुए हैं। जिसके कारण समाज प्रगति के पथ से वंचित होता जा 
रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ईसाई, मुसलमान हिन्दुओं पर दिन पर 
दिन कुल्हाड़ा चला रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीनाक्षीपुरम में 
सामूहिक धर्म परिवर्तन होना है। अब उत्तरप्रदेश के बहराइच नगर | 
में ३०० हिन्दुओं का मुसलमान होना कितना दुखदायी है। प्रत्येक आर्य 
विचार के व्यक्ति को संगठित होकर प्रचार में लगना चाहिए। 











# ओर३म्‌ # 


जगत्कर्ता निराकार है- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महटद्यशः। 
हिरण्यगर्भ ईत्येष मा मा हि९'सीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष॥ 
अजुर्वेद ३२। ३ 
(यस्य) जिसका (महत्‌) बड़ा (नाम) प्रसिद्ध (यशः) यश 
(तस्य) उस परमात्मा की कोई प्रतिमा मूर्ति-आकार शक्ल (न अस्ति) 
नहीं है। 
मन्त्र ने स्पष्ट किया है कि, वह निराकार है, निराकार की मूर्ति 
नहीं होती। निराकार होने से सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक होने 
से जगत्कर्त्ता है। 
कबिं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ गीता ८-९-१० 
जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियन्ता सूक्ष्म में भी अतिसूक्ष्म 
सबके धारण पोषण करनेवाले अचिन्त्यस्वरूप सूर्य के सदृश नित्य 
चेतन प्रकाशरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वर का स्मरण करता है वह उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त 
होता है। 
भगवान्‌ के स्वरूप को सर्वज्ञ सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म कहा गया 
है, ऐसे भगवान्‌ की मूर्ति असम्भव है। 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्द्धि नेदं यदिदमुपासते॥ केन उपनिषद्‌ ८ 
(यत्‌) जिसको (कोई भी) चक्षषा) चश्षु के द्वारा (न) नहीं 
(पश्यति) देख सकता है (अपितु) बल्कि (येन) जिससे (चक्षूंषि) 
चश्षु (अपने विषयों को (पश्यति) देखते हैं। (तत्‌) उसको (एव) 
ही (त्वम) तू (ब्रह्म) ब्रह्म (विद्धि) जान (यत्‌ इदम्‌) चश्लु के द्वारा 
देखने में आनेवाले जिस दृश्यवर्ग को उपासते हैं। (इृदम्‌) यह (न) 
ब्रह्म नहीं है। 
व्याख्या:-चक्षु का जो कुछ भी विषय है, जो उसके द्वारा 





छ 


देखने जानने में आसकता है। तथा प्राकृत आँखों से हक 
जिस जिस पदार्थसमूह की उपासना की जाती है वह त्रह्म नहीं के 





परन्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इच्द्रियों से सर्वधा अतीत है। उसके | 


विषय में केवल इतना की कहा जा सकता है, कि जिसकी शक्ति 
और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने विषय को प्रत्यक्ष 
कले में समर्थ होती हैं। जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयों 
को जानने में प्रवृत्त कनेवाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश 
का यह प्रभाव है वह ब्रह्म हे। 


किस प्रकार उपनिषद्‌ के सब प्राकृतिक पूजा का खण्डन किया 


है। उसको पाठक हृदय में धारण करें और समझें जिससे मूर्तिपूजा 


की असारता मालूम होजायेगी, इसलिए हमने भाष्य भी सनातन धर्म | 


की ही पुस्तक से लिखा है, ताकि मूर्तिपूजक समझें। 

इस पर अधिक न लिखकर हम अपने असली विषय को आरम्भ 
करते हैं, इतिहास के जानकारों ने इस मूर्तिपूजा की बुनियाद का पहले 
जहां से आरम्भ किया है, वह यह है कि संसार भर में पहले सात 
मन्दिर बनाये गये थे। वह मन्दिर सितारों के थे, उनकी पूजा नहीं की 
जाती थी, अपितु प्राकृतिक प्रभावों का उपयोग लिया जाता था। इन 
सात मन्दिरों में एक आदित्य का मन्दिर भारत में मुलतान के अन्दर 
था। दूसरा मन्दिर मक्का में था जो शनि का था। अल्लाना मसऊदी 
बड़ा लेखक और यात्री भी था। वह हिन्दुस्तान में भी आया था उसने 
लिखा कि- 


शी: ०१ आंख वैते जुहेलुन ( यरुजुज्जहव वा मुआदीन 
। 


कि मक्का का मन्दिर शनि का मन्दिर है, हम आगे चलकर 
इसके सम्बन्ध में लिखेंगे ! हे 
जे इस्फहान पहाड़ पर है, चौथा मन्दिर नौ विहार 
यह बहुत. ऊंचाई बलख में बनवाया था, यह चांद का मन्दिर था, 
चलता था जो पर सब्जरेशम का परदा था। कभी उस चर्दे से तीर 
देश में है हर बहुत दूर तक जाता था, पांचवां मन्दिर गमदान यमन 
भी सूर्य जुहाक ने उसको शुक्र के नाम से बनवाया था। जै2 

सूर्य का था जो खुरासान फरगाना में था। सातवां मन्दिर 








८ सन्दॉकीलूट ४४ ......-++.“-7777“ की लूट ४ 
| चीन में था, यह बड़ा ही विचित्र मन्दिर था, इसमें अपने आप कपड़ा 


२१९ 


बुना जाता. था और लकड़ी की खड्डियां बनी हुई थीं, जो वायु के 
प्रभाव से चलती थीं। 


मुरुजुज्जहब वा मुआदिनिलजीहर 
(भाग ४, पृष्ठ डर से ५४ तक ) | ह 


री 


इन सब मन्दिरों के सामने एक बड़ा हवनकुण्ड होता था। यह 
सितारों के मन्दिर थे। इनकी पूजा नहीं होती थी। इनके प्राकृतिक 
उपयोग लिये जाते थे, जैसा कि चीन के मन्दिर के विषय में लिखा 
गया इन सात मन्दिरों से जो सारी दुनिया में. थे, इनके सामने हर 


मन्दिर में हवनकुण्ड का होना इस बात का प्रमाण है कि इन मन्दिरों & 


को बनारनेंवाले वेद को मानते थे। इन मन्दिरों का ईश्वर और ईश्वर 
पूजा से कोई सम्बन्ध न था, इनसे भौतिक कार्यक्रम में सहायता ली 
जाती थी, फिर मन्दिर तो गिरा दिये गये एक मुलतान और दूसरा 
मक्का का शेष रह गये। समय बदल गया और इनसे प्राकृतिक 
उपयोग लेना भूल गये, और पूजा आरम्भ कर दी। और बलिदान भी 
साथ ही आरम्भ कर दिया। 
मूर्तिपूजा का दूसरा और अल्लामामसऊदी ने इस प्रकार लिखा 
कि जो लोग परमात्मा को नहीं मानते थे, जब उनके पूर्वज मर 
गये, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरु कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ मूर्तिपूजा का तीसरा दौर हजरत नूह के समय का 
मालूम होता है। उस समय लोगों ने विभिन्‍न पशु-पक्षियों की मूर्तियां 
बनाईं, और उन्हें पूजना आरम्भ कर दिया और इसके अतिरिक्त और 
भी कई प्रकार की मूर्तियां बनाई और भगवान्‌ की पूजा को छोड़कर 
इन मूर्तियों को पूजने लगें। यह लोग जिन्होंने मूर्तियां अपने पूर्वजों 
की बनाई यह जैन और बौद्ध लोग ही थे, क्योंकि वही भगवान्‌ को 
नहीं मानते थे। तब हिन्दू भी उनके मन्दिरों में पूजो के लिए जाने 
लगे, इस बात को देखकर हिन्दुओं ने भी अपने पूर्वजों की मूर्तियां 
बनाई और उन्हें मन्दिरों में रख दिया और कहा कि-न गच्छेत्‌ जैन 
मन्दिर्म '' हस्तिना नाडयमानो5ऊपि न गच्छेजैनमन्दिरम्‌ ॥ हाथी से 
कुचले जाने पर भी कोई भी जैन मन्दिर में न जाए। उन लोगों ने 


छ 


१२ हिन्दुओं की बरबादी 
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तो अपने तीर्थकरों की ही मूर्तियां बनाई थीं, मगर हिन्दुओं ने अपने 


अब तारों, देवियों, देवताओं, नदियों तथा पूर्वजों आदि की मूर्तियां. 


बनाकर लोगों को मूर्तिपूजा में फंसा दिया और जैन तथा बौद्ध मूर्तियों 
की तरफ से उन्हें हटा दिया। इन सब में शिवलिंग की पूजा 
लज्जाजनक होने पर भी शीघ्र फैल गई। इस अनात्म पूजा के कारण 
ही अधर्म ने अपना अड्डा जमा लिया और इसी ने ही भारत का 
विनाश कर दिया और लाखों आदमी विधर्मी हुए, और संख्यात 


बहुमूल्य सम्पत्ति विदेशियों ने लूटी, इस बात को हम अगले पृष्ठों में 


वर्णन करेंगे। 
मूर्तिपूजा और पश्चिमी मत- 
इन पश्चिमी मर्तों का आदिस्लोत बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल 
को माननेवाले लोग भी मूर्तिपूजक थे। जैसा के बाइबिल में लिखा 
है। इस बात का जान लेना आवश्यक है कि बाइबिल में बुतों को 
तोड़ने के लिए भी आदेश दिया गया है, मगर वह बुत दूसरी जातियों 
के थे। उनका तोड़ना कहा है। जैसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे। 
इन पश्चिमी जातियों में बना इस्ननाइल का वंश बड़ा प्रसिद्ध है। यह 
वंश हजरत याकूब से चला है, उसकी गाथा हम आपके सामने रखते 
हैं। याकूब अपनी सुसराल में रहता था, उसका विचार अपने पैतृक 
देश में आने का होगया, वहां से अपना सारा सामान लेकर चला। 
तीसरे दिन उसके श्वसुर को पता चला कि याकूब भाग गया है। तब 
उसने अपने सात भाइयों को साथ लेकर याकूब का पीछा किया और 
जल्लाद के पहाड़ों में उससे आ मिला, उसने कहा कि अब तो तुझे 
अपने घर जाना है। क्योंकि तू वहां जाने का बहुत इच्छुक है। मगर 
तू मेरे इष्टदेवों को क्‍यों चुरा लाया है? 
इसके उत्तर में याकूब ने कहा कि-जिसके पास तू अपने 
इष्टदेवों (मूर्तियों) को पावे उसे आप जीवित मत छोड़ना, परन्तु 
याकूब नहीं जानता था कि उसकी पत्नी राखिल मूर्तियों को चुरा लाई 
है। इस पर लावन ने याकूब के सारे सामान की तलाशी ली, परन्तु 
मूर्तियां कहीं से भी न मिलीं तब वह राखिल के तम्बू में प्रविष्ट 
हुआ तब राखिल उन मूर्तियों को ऊंट के कजावे में रखकर उसके 
ऊपर बैठी हुई थी, लावन ने सब कुछ खोजा परन्तु कुछ न पाया, 
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फिरि राखिल ने अपने पिता से कहा कि मैं आपके सामने उठ नहीं 

सकती क्‍योंकि मैं मासिक धर्म में हूं, पता भी कैसे चलता क्योंकि 

राखिल मूर्तियों को ऊंट के कजावे में रखकर उसके ऊपर बैठी हुई 
थी। 

उत्पत्ति पुस्तक अध्याय ३१ पृष्ठ ५६ 

पाठकवृन्द आप इस घटना से समझ सकते हैं कि बड़े पैगम्बर 

की पत्नी अपने बाप की मूर्तियां चुरा ले आई। इससे स्पष्ट है कि, 

वह लोग मूर्तिपूजा करते थे। मगर किन मूर्तियों की पूजा करते थे? 


- उनका वर्णन बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, कि तुम पराये जुततों 


की पूजा न करो, इससे यह सिद्ध होता है कि, इनकी अपनी परम्परा 
की मूर्तियां थीं, जिनको यह पूजते थें। इसी बात को स्पष्ट करने के 
लिए अगले वाक्‍यों को देखो, लिखा है कि, सुलेमान की सात सौ 
स्त्रियां थीं, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने सुलेमान 
के दिल को दूसरे दुष्ट देवों की तरफ फेर दिया, तब खुदा सुलेमान 
पर बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि उसने उसे आज्ञा दी थी, कि वह 
पराये इष्टदेवों की पूजा न करे, इससे यह भी जाना गया है कि, 
उनके घरों में उनकी औरतें प्राय: मूर्तियों की पूजा करती थीं, इससे 
यह भी मालूम होता है, कि उनके अपने बुत भी थे, जिनकी वह 
पूजा करते थे, फिर लिखा है कि, याकूब सुबह उठा, और उस पत्थर 
को जिसको याकूब ने अपना टेका बनाया हुआ था, उसे लेकर स्तम्भ 
की तरह खड़ा. कर दिया, और उसके सिर पर तेल डाला और उस 
स्थान का नाम बैतेईल (खुदा का घर) रखा। फिर याकूब ने कहा 
यह जो पत्थर मैंने खड़ा किया है, इसका नाम खुदा का घर होगा। 
उत्पत्ति पुस्तक अध्याय २५, पृष्ठ ६२ 
यही प्रथा आजकल जंगली भीलों में पाई जाती है कि वह जाते- 
जाते रास्ते में एक पत्थर खड़ा कर देता है, उस पत्थर पर तेल व 
सिन्दूर डालकर कहते हैं कि यह हमारा देवता है, ऐसे ही याकूब 
पत्थर को खड़ा करके उस पत्थर को खुदा का घर बताता था। 
बाइबिल में मूर्तिपूजा का खण्डन आता है, वह दूसरों की मूर्तियों का 
है, अपनी मूर्तियों का नहीं। 


श्ड हिन्दुओं की बरबादी 


रोमन कैथोलिक गिर्जे- 

इनके गिरजों में ईसा और मरियम की मूर्तियां होती हैं। रविवार 
के दिन कभी आप प्रात: गिर्जे में जाकर देखें तो आपको पता लग 
जावेगा कि इनकी पूजाविधि भी पौराणिकों की तरह ही है, पादरी 
सारे कृत्य करता है। मैंने स्वयं भी देखा है। 
इस्लाम मत और मूर्तिपूजा- 

मुसलमानों ने दुनियां में अनेक मन्दिर गिराये, मक्के में जो बुत 
अमरू बिन लहय ने श्यामादि से लाकर रकक्‍्खे थे, जो ३६० थे वह 
भी पहले तोड़ दिये, मगर जो पुराने बुत मक्का में थे एक तो सगे 
असबद जिसे हर हज करने वाला इसकी सात परिक्रमा करता है, 
और उसे चूमता है, इसके आगे दूसरा पत्थर जिसे मुकामे इब्राहीम 
कहते हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहिम ने इस मक्के की दीवारों 
को बनाया था हदीसमें आया है कि हजरे असवद और मुकामे 
इब्राहीम दोनों स्वर्ग के याकूत हैं- 

तफसीर कादरी पारा-१२-पृष्ठ ११६ 

यह पत्थर हजरत मुहम्मद की जाति के देवता मालूम होते हैं), 
इसलिए इनको नहीं तोड़ा अबूताहिर कर्मती ने इस हजरे असबद को 
तोड़ दिया था। और अपने साथ ले गया था बहुत रुपया देने पर भी 
उसको न दिया, फिर उसके लड़के से बहुत धन देकर लिया। 

अर्थात्‌ इसमें सातों सितारों की मूर्तियां थीं उसमें चांद की मूर्ति 
बहुत सुन्दर थी, इसीलिये उसको '“महकाह'' कहते थे अर्थात्‌ “चांद 
का मन्दिर”” अधिक प्रयोग से '““महकाह का महका, और “महका'' 
का मक्का होगया और दोनों बुत उसमें ही रहे यह बुत मुसलमानों 
को नजर नहीं आते इसको परिक्रमा करते चले आ रहे हैं और यही 
हज की विशेष रसम है, यह तो हुई पत्थरपूजा। अब आगे कबरपूजा 
को देखिये- 





कबरपूजा 

हजरत मुहम्मद ने एक आदेश दिया कि मन हज्जल्बैता ब 
लमयजुर्तीफकद जफानी जिसने काबा का हज किया और मेरी 
जियारत (दर्शन) न की उसने जुल्म किया। लोगों ने पूछा या हजरत 
जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे, तो फिर आपकी जियारत कैसे 
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करेगें? तो आपने फरमाया- 


“मन जारा कबरी माता मौती के अन्नमा जारनी फिल्हयाती '' 
चेहल हदीस 

जिसने मेरे मरने के पीछे मेरी कबर की जियारत की गोया कि 
उसके लिए ऐसा है कि उसने मेरी जियारत की (दर्शन) मेरी जिंदगी 
में ही किये इस हदीस में अपनी कबर की जियारत को ऐसा बता 
रहे हैं कि मेरी कबर की जियारत ऐसी है जैसी उसने मेरी जिदंगी 
में जियारत (दर्शन) की। ः 

इससे स्पष्ट है कि हजरत मुहम्मद साहिब ने अपनी कबर को 
ही मूर्ति बना दिया और कबर के दर्शन हर हाजी के लिये लाजिम 
(अनिवार्य) कर दिये। इसमें भी मुसलमानों को मूर्तिपूजा की गन्ध 
नजर नहीं आती? अब कबर के दर्शन जीवित मनुष्य के सदृश है। 
अब तो उसके दर्शन अनिवार्य हैं। तो और मूर्तिपूजा क्या होती है? 

हजरत मुहम्मद ने यह नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे 
आदेश और सिधांत ही मेरे दर्शन हैं। 

अपितु यह कहा कि मेरी कबर ही मेरी जीवित आकृति के 
सदृश है। 

मूर्तिपूजा वा प्रतीकपूजा दोनों ही त्याज्य हैं- 

इसके अतिरिक्त मुसलमानों ने मक्का की मस्जिद को परमात्मा 
की भवित के लिए प्रतीक बना रखा है। मूर्तिपूजा हो या प्रतीक 
पूजा हो यह दोनों ही ईश्वर की उपासना के साधन नहीं हो सकते 
अपितु बाधक हैं, इस प्रतीकपूजा का कुर्आान में इस प्रकार वर्णन 
किया है। 

“फला नुवल्ले यन्नका किब्लतन्‌ तरजाहा फवल्ले बजहका 
शतरल्मस्जिदु लहराम '! 

परा निसंदेह हम फेर देंगे हम आपको उस बिब्ला को तरफ 
जिसे आप चाहते हैं, तो अब फेरलो अपना मुंह मुकद्दिस से नमाज 
के वक्त मस्जिद हराम (मक्के) की तरफ-पास? अब इस आयत को 
आप दार्शनिक दृष्टि से देखें कि अबादत (भक्ति) लिए किसी मकान 
की तरफ मुंह करके भक्ति करना यह ही प्रतीकपूजा है, भक्ति को 
एक मकान के साथ सीमित कर देना खुदा की शान से दूर है जिस 


१६ क्‍हल्‍पुआ पक जरणादा 
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प्रकार सर्वव्यापक सत्ता की मूर्ति नहीं बन सकती उसी तरह कोई 
मकान भी उसके लिए प्रतीक नहीं बन सकता। बुतपरस्त मूर्ति की 
अ्रतीक इब्राहिम वाले मकान को खुदा की अबादत का माध्यम बनाते 
हैं, यही प्रतीकपूजा है, कि खुदा की भक्ति को किस मकान के साथ 
सीमित कर देना, अब देखिये कि यदि मुसलमान मक्का की तरफ 
मुंह न करके हिमालय पहाड़ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें तो 
क्या उनकी यह नमाज खुदा की भक्ति के लिए ठीक मानी जाएगी? 
यदि नहीं तो इसलिए कि उसने इबादत के लिए जो प्रतीक मानी थी 
उसके अनुसार नमाज नहीं पढ़ी, यह प्रतीकपूजा है। 

जो भगवान्‌ की पूजा करने में मूर्तिपूजा प्रतिनिधित्व स्वरूप हैं। 
इसलिए ऋषि दयानन्द ने कहा कि-मुसलमान डबल मूर्तिपूजक हैं, 
मुसलमान कहते हैं कि, यह दोनों पत्थर हजरे अवसद और 
मुकामे इब्नाहीम बहिश्ती पत्थर हैं। मैं कल ही एक मुस्लिम इतिहास 
पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है कि मूर्तिपूजकों ने कहा है कि यह 
हमारा देवता स्वर्ग से आया हुआ है, हम कहते हैं कि आपके 
कल्पित स्वर्ग से लाया गया पत्थर कया पूजा के योग्य हो जाते हैं? 
कि उसकी सात परिक्रमा की जावें, और उसे चूमा जाये। 

पत्थरों, बुतों तथा पहाड़ों के सम्बन्ध में मुस्लिम मान्यता की 
विचित्र धारणा- 

कुर्ओन में जहां भी मूर्तिपूजा का वर्णन आया है, विशेष पैगम्बरों 
के, किस्सों में जहाँ पर हर जगह इन बुतों के लिए बड़े बलपूर्वक 
लिखा गया है कि यह बुत न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं, न कुछ 
जानते हैं। 

यह सर्वथा ज्ञानशून्य हैं मगर कुर्जान और हदीस में जो कथन 
आता है, वह इसके विरुद्ध, वहां इन पत्थरों, बुतों और पहाड़ों को 
बोलने वाला समझने वाला ज्ञान रखने वाला तथा गति करने वाला 
लिखा है, कुर्जन की आयत है- 

“या जिबालो अव्बेबी मआहो बत्तैरो'' 

इस पर तिबरानी ने इब्ने मसऊद से वर्णन किया कि रूसुलिल्लाह 
ने फरमाया कि पहाड़-दूसरे पहाड़ से पुकारकर पूछता है कि तेरे 
ऊपर से कोई अल्लाह का जिक्र करता हुआ भी गुजरा है, जब वह 
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पहाड़ हां कर देता है, तो पूछने वाला पहाड़ प्रसन्न हो जाता है। 
““तफसीर मजहरी पारा १५ पृष्ठ ८६'' 
बला किल्‍ला तफकहन तफहमनी तसबीहा तुम। 
“तफसीर मजहरी पृष्ठ ८८६ पारा १५! 
मगर तुम उनकी स्तुति को नहीं समझते। फिर आयत है व 
लकद आतेैना दाऊदा मिन्ना फजलन 
““मजहरी पारा २२ पृष्ठ ७४'' 
इसकी व्याख्या में लिखा है कि पहाड़ दाऊद के साथ तसबीह 
(स्तुति) पढ़ते थे। बगवी ने लिखा कि हजरत दाऊद जब नौहा 
(रुदन) करते थे, तो पहाड़ों की तरफ से भी नौहा का उत्तर होता 
था। 
( मजहरी पारा २२ पृष्ठ ७५ ) 
फिर दूसरी आयत में कहा है। 
जज तरुखरना में आ दाऊदल्जिवाला युस्‍स्बहन्ना त्तैरा, 
“मजहरी पारा १७"! 
और हमने दाऊद के साथ आधीन कर दिया था पहाड़ को 
तस्वीह (परमात्मा की स्तुति) किया करते थे, वहब ने कहा कि 
हजरत दाऊद की तस्वीह (स्तुति) के उत्तर में खुदा की पवित्रता 
ब्यान करते थे। पक्षियों का भी यही हाल था। कतादा ने कहा कि 
जब दाऊद नमाज पढ़ते थे, तो पहाड़ भी उनके साथ नमाज पढ़ते 
थे, सजरत अब्बास ने कहा कि दाऊद पक्षियों और पहाड़ों की स्तुति 
को समझते थे, कुछ एक ने कहा कि दाऊद चलते थे, तो पहाड़ भी 
उनके साथ चलते थे। 
““ब इन्ना मिन हालमां यह बितोमिनखश्या लिल्लाह'' 
( तफसीर मजहरी पारा ८ पृष्ठ ६६, ६७ ) 
और कुछ पत्थर ऐसे हैं, जो खुदा के डर से गिर पड़ते हैं। 
पहाड़ के नीचे इस आयत की व्याख्या में तफसीर मजहरी ने लिखा, 
कि अल्लामा बगवी ने कहा कि पत्थर और हैबानात में भी 
अल्लाहआला का दिया हुआ एक इलम है, जो इनके सिवाय दूसरा 
नहीं जानता था और तमाम पशु-पक्षी आदि और (पत्थर, धातु आदि) 
प्रार्थना भी करते, और स्तुति भी और भगवान्‌ का भय भी उनमें है 


५८ +ए"छु७ पक। अरथादा 
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कि हर शै अल्लाह की पवित्रता का गान और स्तुति करती हैं। दूसरी 
आयत का अर्थ है कि देखो पक्षी कैसे कतार में बंधे हुए हैं हर एक 
अपनी भक्ति और उपासना को नहीं जानता है, बगवी ने फरमाया कि 
हजरत रूसूलिल्लाह यसर पहाड़ पर गए, और काफिर हजरत की 
खोज में थे, कि पहाड़ बोल पड़ा कि ऐ अल्लाह के नबी आप मुझ 
पर से उतर जायें मुझे भय है कि कहीं काफिर आपको पकड़ न 
लें। और उसके कारण अल्लाह मुझे दण्ड दें और पहाड़ हिरा ने 
कहा कि या रूसूलिललाह आप मेरे पास आवें फिर अल्लामा बगवी 
अपनी सनद से जाबर बिन समरह से ब्यान किया कि रूसूलिल्लाह 
ने फरमाया कि, में सबका के उस पत्थर को खूब पहचानता हूँ। जो 
मुझे मेरे नबी होने से पहले सलाम किया करता था। यह हदीस सही 
है मुस्लिम ने कहा कि, हजरत अन्स फरमाते हैं कि आपकी नजर 
उहद पहाड़ पर पड़ी तो आपने फरमाया कि उहद पहाड़ हमसे 
दोस्ती रखता है, अबूहूरेरा से रवायत कि हजरत हिरा पहाड़ पर थे, 
और आप के साथ अबूबकर, उमर, उस्मान अली आदि थे, तो एक 
पत्थर को हरकत हुई, रूसूलिल्लाह ने फरमाया! ठहर जा, तुझ पर 
सिवाय एक नबी या सिद्धीकी या शहीद के और कोई नहीं है, और 
हजरत अली ने फरमाया कि, हम मक्का में रूसूल के साथ थे, सो 
जब हम मक्का से बाहर इधर-उधर पहाड़ों और वृक्षों में जाते तो 
जिस वृक्ष या पहाड़ पर हमारा गुजर होता था, तो वह पुकारता था 
अस्सलार्मों अलैका या रूसूलिल्लाहहे, हजरत जाबर से रवायत है, कि 
हजरत मुहम्मद मैम्बर तैयार होने से पहले मस्जिद के एक (खम्बा) 
से ही जो खजूर की लकड़ी का था तकिया और सहारा फरमाया 
करते थे, तब मिम्बर तैयार हो गया तो आप उस पर बैठे, तो वह 
(खम्बा) बेकरार होकर ऊंटनी की तरह रोने लगा, यहाँ तक कि 
उसकी आवाज मस्जिद वालों ने सुनी। तब रूसूलिल्लाह मिम्बर से 
नीचे उतरे और उसे गले लगाया, आपके गले लगते ही चुप हो गया, 
इन सब हदीसों से मालूम हुआ कि पत्थर आदि में भी इलम और 
जिंदगी है मुजाहिद ने फरमाया कि जो पत्थर ऊपर नीचे आता है वह 
खुदा के डर से नीचे आता है। 


तफसीर मजहरी पारा १७ पृष्ठ १४४-१४५ 


मन्दिरों की लूट १९ 
एक रवायत- 
यह भी रवायत है कि जब हलीमा (मुहम्मद की दाई) आपको 
लेकर बुतों की तरफ गई तो हब्बल और दूसरे बुत आपके स्वागत 
में अपनी-अपनी जगह से (उल्टे सिर के बल) और संगे असवद के 
पास लेकर गई तो संगे असवद अपनी जगह से निकलकर आपके 
मुंह को चिमट गया। तफसीर मजहरी पारा १८ पृष्ठ २३ 
आगे लिखा है कि हजरत हलीमा स्वयं देखती और सुनती थी 
कि पत्थर और वृक्ष आपको सलाम करते हैं, यहां तक ही नहीं- 
पत्थर मूसा के कपड़े ले भागा-- 
हदीस बुखारी में है कि, फजहबा मर्रतन यगतसेलो फबजआ सौ 
बहू अला हजिंरन फफरल्हजरा बिसौबेही फखर जामूसा बि असरे ही 
'फकूला सौनी हजरो सौबी। 
तजरीजे बुखारी बायने गुसल हदीस १९७ पृष्ठ ७४ 
अर्थात्‌-हजरत मूसा एक बार नहाने को गए, और कपड़े 
उतारकर एक पत्थर पर रख दिये तो, ““पत्थर कपड़े ले भागा”” मूसा 
उसके पीछे कहते जाते थे, मेरा कपड़ा ऐ पत्थर मेरा कपड़ा,-यह 
हदीस सहीह बुखारी की है जो इस्लाम के लिए सबसे अधिक 
प्रामाणिक है। ऐसे पत्थरों, पहाड़ों वृक्षों के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण 
मुसलमानों के मान्य ग्रंथों में हैं, मगर यहां .अधिक लिखने की 
गुन्जाइश नहीं, इतने प्रमाणों से ही आप जान सकते हैं, कि जड़ 
वस्तुओं में जीवन मानना यह किस कदर जहालत है, और दूसरे 
कुर्आन आयतों में इतना विरोध जो किसी साधारण मनुष्य की पुस्तक 
में भी नहीं हो सकता, कहां कुर्आन का यह कहना कि यह पत्थर 
न कुछ सुनते समझते हैं और कहां हजरत मुहम्मद को नबी होने से 
पहले ही नबी जान लेना, पहाड़ का कहना है कि काफिर पकड़ 
लेंगे, तो खुदा मुझे दण्ड देगा, और पत्थरों का मुहम्मद सारिब को 
नबी जानकर सलाम कहना और पहाड़ों का आपस में बातचीत करना 
इत्यादि किस कदर अज्ञान और मिथ्या विश्वास हो वह खुदा का ज्ञान 
हो सकती है? हमारा विषय मूर्तिपूजा है, तो इसलिए आवश्यक था 
कि मूर्ति और जिससे मूर्ति बनाई जाती है उसकी वास्तविकता को 
आपके सामने ठीक प्रस्तुत कर दिया जाबे। 
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अब हम आगे मूर्तिपूजा पर ऐतिहासिक दृष्टि पुस्तक के असल 
विषय को आरम्भ करते हैं, मूर्तिपूजा और अबतारबाद यह दोनों हो 
धर्म से पतित करने के साधन हैं, अवतारवाद ने केवल हिन्दुओं को 
धर्म से ही भ्रष्ट किया, मगर मूर्तिपूजा ने विधर्मी बनाने के साथ-साथ 
लाखों की हत्या की और लाखों मन सोना चांदी तथा जवाहरात भी 
लाखों भी लूटकर लेगये, और देश को भी दूसरों को दास बना 
दिया। 

अवतारवाद 

कीदा का राजा केसे मुसलमान हुआ- 

मलाया की रियासतों में एक कीदा रियासत है, अरब देश के 
रहने वाला शैख अब्दुल्लाह कीदा के राजा के पास आया तो शेख 
ने राजा से पूछा कि उनके देश के क्या मजहब है? राजा ने कहा 
कि जो मत हमारे बाप-दादों से चला आया है, वह मूर्तिपूजा ही 
हमारा मजहब है जो शेख ने कहा कि क्या आपने कभी इस्लाम और 
कुर्आान का हाल नहीं सुना जो खुदा ने अपने रसूल मुहम्मद पर 
नाजिल किया जिससे सब मजहब बातिल होकर शैतान के हवाले हो 
गये, इस पर राजा ने कहा कि यदि यह सत्य है तो हमें उस मजहब 
से सूचित कीजिए। इस पर शेख ने राजा को इस्लाम मत का पूर्ण 
परिचय देकर मुसलमान बना लिया। राजा को शराब पीने की आदत 
थी, मुसलमान होते ही उसने शराब के सब बरतन मंगवाये, और 
शराब को भूमि पर बखेर दिया, उसके बाद जिस कदर सारे महल 
में बुत थे उन सबको वहां. से मंगवाया और राजा के सामने सोने चांदी 
के बुतों और मिट्टी व लकड़ी की मूर्तियों का एक ढेर लगा दिया 
गया। तब शेख ने उनको तलवार और कुल्हाड़ी से टुकड़े-टुकड़े 
करके जला दिया उसके पीछे राजा ने अपने चारों वजीरों को 
बुलवाया, तब शेख ने उनको भी इस्लाम का मन्तव्य पेश किया, वह 
भी मुसलमान होगये, इसके पश्चात्‌ प्रजा को सब मूर्तियों सहित 
चुलवाया गया, वह सब बुत तोड़कर जला दिये गये, और प्रजा भी 
मुसलमान हो गयी। . प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३९१-३९२ 

राजा का नाम मुजल्लफ शाह रक्‍्खा-कीदा के राजा के कहने से 
मूतियां तोड़ दी गयी थीं, मगर लोग मूर्तिपूजा करते रहे, क्योंकि जब 


मान्दरा का लूट २१ 


सुलतान अतज्य ने १६४९ में कीदा को विजय किया तो मन्दिरों और 
बुतों को तोड़ा। 

त्वारीख कीदा का अनुवाद लेफ्टीनेंट कर्नल लौ जिल्द 
तीसरी पृष्ठ ४७४ से ४७७ और प्रीचिन्ग आफ इस्लाम पृष्ठ ३९३- 
३९४ ) 

उन्नसरवीं सदी में उमरूल्हा जी को मालूम हुआ कि उसके मुल्क 
में अभी तक बुतपरस्ती करते हैं, उमर ने पहले बलवक मानदन 
कौम पर हमला किया और उसके पीछे दरयाये सैन्गाल के ऊपरी 
भाग में पहुंचकर सेंगो से बुतपरस्ती को खतम किया। सैगो में बम्बारा 
की कौम अभी तक वह बुतपरस्त थी, और इस्लामी रियासतों में 
बुतपरस्ती थी उसको भी खत्म किया १८६८ ई० में वह मारा गया। 

( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३५२ ) 

बौहरा जाति का मुसलमान होना- 

चौदहवीं सदी ईस्वी के आरम्भ में एक मुल्ला अलीनामी पमन 
से आया। गुजरात के लोग (मूर्तिपूजक) अर्थात्‌ बुतपरस्त थे, उनका 
एक गुरु था जिसको वह बहुत मानते थे, मुल्ला अली ने यह युक्ति 
सोची कि पहले उस गुरु का स्वयं चेला बन जाये, और फिर उस 
पर प्रभाव डालकर उसे पहले मुसलमान बनाये, और फिर उससे यह 
सब बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) मुसलमान हो जायेंगे। बस मुल्ला अली 
कई वर्षों तक उस गुरु की सेवा में उपस्थित रहा और उनकी भाषा 
और विद्या सीखी और उनकी पुस्तकों से खूब परिचित हो गया तब 
एक दिन अवसर देखकर मुल्ला अली ने गुरु के आगे इस्लाम के 
मन्तव्य और सिद्धान्त पेश किये, गुरु उससे प्रभावित होकर मुसलमान 
होगया उसके साथ अन्य चेले भी मुसलमान हो गये, फिर उस देश 
के राजा के वजीर को सूचना मिली, वह भी गुरु के पास आकर 
मुसलमान हो गया, और कुछ समय के पश्चात्‌ राजा भी मुसलमान 
हो गया। प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २९४-२९५ 
मुईनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान में इस्लाम फैलाया- 

यह राजस्थान से आकर अजमेर में ठहरे, यहां का राजा हिन्दू 
था और हर तरफ बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) बड़े जोर से फैली हुई थी। 
अजमेर में सबसे पहले चिश्ती ने जिसको मुसलमान बनाया वह एक 
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योगी राजा का गुरु था धीरे-धीरे सभी मूर्तिपूजक चिश्ती के प्रभाव 
से मुसलमान हो गये, चिश्ती देहली से अजमेर गए, तो रास्ते में सात 
सौ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। 

पंजाब में एक व्यक्ति हाजी मुहम्मद हुए हैं, कहा जाता है कि 
उन्होंने दो लाख हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। 

( प्रीच्चिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३०१ ) 
पंजाब में दो लाख हिन्दु मुसलमान हुए- 

€ प्रीच्चिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३०२ ) 
हुज्जतुल्हिन्द का लेखक मुसलमान हुआ- 

यह एक विद्वान्‌ मूर्तिपूजक ब्राह्मण था, इसने ही हुज्जतुल्हिन्द 
पुस्तक लिखी जिसका उत्तर श्री इन्द्रमम और कुछ का उत्तर 'पण्डित 
लेखराम ने दिया, इस पुस्तक ने बहुत हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। 

( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३०२ ) 
किसी बुतपरस्त ( मूर्तिपूजक ) की शाही दरबार में इज्जत न की 
जावे- 

मुगलिया शासन के समय हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत 
बहुत दृढ़ (मजबूत) हो गयी, मुसलमान बनने की सबसे अधिक 
प्रेरणा उस समय हुई जब कि बुतपरस्तों को शाही दरबारों में किसी 
भी प्रकार का सम्मान देने का निषेध कर दिया। इसको प्राप्त करने 
और व्यक्तिगत जाति लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बुतपरस्त हिन्दू 
मुसलमान हुए। ( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २७७ ) 

अरब के एक व्याख्याता जिसका नाम पीर महावीर कदायत था। 
१३०२ ईस्वी में उसने जैन लोगों को दक्षिण में मुसलमान बनाया। 

( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २८८ ) 
अलमूत वाले किले के पीर सदर दीन ने सिन्ध वा गुजरात के 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाया- 

'एक इस्लाईमिया मत रखने वाला पीर सदर दीन सिन्ध में आया, 
और उसने अपना नाम सहदेद रकक्‍्खा, उसने एक पुस्तक दशावतार के 
नाम से लिखी, जिसमें हजरत अली को विष्णु का दशवां अवतार 
लिखा, यह इस पीर सदरदीन ने अवतार बनकर सिनध ओर गुजरात 
के लाखों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। 


( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ२९३ ) 
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इसका बहुत-सा वर्णन बैदिक सम्पत्ति में पृष्ठ ४१४ से ४२३ में 
किया गया है। जिसमें दशावतार पुस्तक के बहुत से प्रमाण दिए हैं, 
आगा खां इसी का स्थानापन्न है। 
पहला प्रचारक अलमूत से- 
नुरस्तानगर नामक ११४३ में गुजरात पहुंचा, उसने कोरी, कनवी 
और कहार जातियों को मुसलमान बनाया। 
( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २९४ ) 
यह बात याद रहे कि इस पुस्तक के लेखक थी डी० डब्ल्यू० 
बी०ए० हैं। जिन्होंने अपने हर वर्णन के लिए विश्वस्त पुस्तकों के 
प्रमाण दिये हैं, हमने उनको विस्तार से नहीं लिखा। 
समर्कन्द के बुतखाने तोड़े- 
जब इब्ते कतीबा समर्कन्द में पहुंचा तो वहां बहुत से बुतखाने 
नजर आये, जिनके पुजारियों का निश्चय था, कि यदि किसी व्यक्ति 
ने इन मन्दिरों की अप्रतिष्ठा की तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो 
जायेगा। कतीबा ने बुतखाने को आग लगा दी, जिससे वे लोग 
मुसलमान हो गए। ( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २३८ ) 
इमाम समद और मूर्तिपूजा- 
इमाम समद ने कलन्दिया के राजा के पास सन्देश भेजा कि वह 
बुतों की पूजा छोड़कर एक खुदा की पूजा करे परन्तु कलन्दिया के 
बुतपरस्तों ने इंकार किया, इस पर इमाम समद ने उन पर आक्रमण 
किया अब वह बुतपरस्ती नहीं कर सकते। इस प्रकार इमाम समद 
ने कई बुतपरस्त रियासतों को मुसलमान बनाया। 
( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ ३५३ ) 
असीफान का राजा कैसे मुसलमान हुआ- 
यह देश काबुल, काश्मीर और मुलतान के बीच है, बलाजरी 
ने लिखा है कि इस देश के लोग एक बुत की पूजा करते थे। एक 
बार वहां के राजा का लड़का बीमार होगया, राजा ने मन्दिर के 
पुजारियों को बुलाकर कहा कि देवता से प्रार्थना करो कि मेरा 
लड़का स्वस्थ ही जाये। ब्राह्मण यह सुनकर मन्दिर में गये, और थोड़ी 
देर पीछे वापिस आकर कहने लगे कि हमने प्रार्थना की थी, वह 
स्वीकार हो गयी, किंतु अधिक समय न गुजरा कि राजा का लड़का 
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मर गया। इस पर राजा ने मन्दिर को गिरा दिया, और बुत को 
तोड़कर ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया और मुस्लिम व्यापारियों को 
बुलाकर उनके हाथ से मुसलमान होगया। 
( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २९१ ) 

रूस कैसे ईसाई हुआ- 

सन्‌ ७८० ई० में दाल दमीर रूस का सम्राट्‌ था, उस समय रूस 
मूर्तिपूजक था, राजा ने उचित समझा कि, इस अनात्म पूजा को 
छोड़कर कोई और मजहब स्वीकार करना चाहिए। मुसलमानों ने 
इस्लाम मत पेश किया तो उससे कहा कि मैं खतना कराना पसन्द 
नहीं करता, इत्यादि। यहूदियों ने भी अपना मजहब प्रस्तुत किया, तो 
बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा देश कौन-सा है? यहूदियों ने कहा कि 
बैतुल्मकददस खुदा का क्रोध हम पर हुआ तो हमें दुनियां में बखेर 
दिया, इस पर बादशाह ने कहा कि खुदा के क्रोध को उठाने वाले 
होकर भी आप दूसरों को अपना दीन सीखाते हैं, (यहूदी मत 
स्वीकार न हुआ) 
प्रीचिंग आफ इस्लाम, मिस्टर आर नल्ड साहिब पृष्ठ २७२ 

फिर दाल दमीर ने अपने वजरों के मश्वरे से एक शिष्ट मंडल 
विभिन्‍न देशों में भेजा कि इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कौन- 
सा मजहब खुदा की शान और अजमत (उत्कृष्टता) के अनुकूल है 
और प्रभुभक्त है, यह शिष्ट मंडल जर्मनी से होता हुआ कुस्तुन्तनिया 
पहुंचा। और कैसर रूम ने कहा कि इन रूसियों को हमारे खुदा का 
जलाल देखने दो तब यूनानी ईसाई उनको कलीसा (गरजा) में ले गए, 
उन्होंने गिरजा की शानोशौकत, उनके कीमती लिवास, कुर्बान भवनों 
(बलिग्रहों) की सुन्दरता और चमक-दमक बखूर की उत्तम 
सुगन्धियों, नमाजियों की मौन वृत्तियों और हर प्रकार से ऐसा 
आकर्षण देखा, कि जिससे उन रूसियों के दिल “'आशर्थयिते'' और 
आकर्षित हो गए, बस यही वे समझे कि यह ही खुदा के स्वरूप के 
अनुसार इनका वास-स्थान है। तब यह शिष्ट मंडल बहुत ही 
प्रभावित होकर रूम वापिस आगया, और बादशाह के पास आकर 
वहां की बहुत ही प्रशंसा की, तब रूस ने यह निश्चय किया कि 
हमें ईसाई मत स्वीकार करना चाहिये, उसी दिन देश में जो भी बुत 
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थे, जिनकी वे पूजा करते थे, उनको तोड़ डाला और घोषणा कर 
दी कि रूस का रहने वाला, व्यक्ति अमीर हो, स्वतन्त्र हो, या दास 
हो वे ईसाई मत को ग्रहण करें। तब से रूस का मत ईसाई हो गया। 
( प्रिचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २०५१ से २७१ ) 
इन्ताकिया कैसे ईसाई हुआ- 
कुरान के व्याख्याकारों ने इस खबर को विस्तार से लिखा है कि 
पहले दो ईसाई प्रचारक इन्ताकिया में गए, उन्होंने प्रचार आरम्भ 
किया और चमत्कार भी दिखाये, वहां के मूर्तिपुजक बादशाह ने उन 
दोनों को कैद कर दिया, उनका तीसरा साथी फिर उस बादशाह के 
पास गया और उनके मत को ग्रहण कर मूर्तिपूजक बन गया, उन 
दो प्रचारकों ने फिर कोई चमत्कार दिखाया तो उस तीसरे ईसाई ने 
जो बादशाह के मत का बना हुआ था। उसने कहा कि, हम भी 
अपने खुदाओं से चमत्कार दिखाने को कहें, बादशाह ने कहा, कि 
यह खुदा तो चमत्कार नहीं दिखा सकते, न कुछ सुनते हैं, न बोलते 
हैं न कुछ जानते हैं। इस पर उस तीसरे ने कुछ ऐसे ढंग से उपदेश 
किया, कि बादशाह के हृदय से मूर्तिपूजा की भावना ही उठ गई और 
वह मूर्तिपूजा को छोड़कर ईसाई हो गया, सब मूर्तियां तोड़ डालीं 
और सब प्रजा भी ईसाई हो गयी। 
'कड़रिया और मवोर के बुतपरस्त ईसाई हुए- 
कड़रिया और मलोर (मदरास) के बुतपरस्त हिन्दू बैन साहिब 
द्वारा मूर्तिपूजा छोड़कर ईसाई हुए १८३३ ईस्वी में मनोहर और 
'पारीचली (मद्रास) सात हजार हिन्दू १९६० ई० में ईसाई हुए और 
उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा व मन्दिर गिराये। 
देखो ईसाइयों के हाथ से भाइयों को बचाओ- 
यह सब उसका ही प्रभाव है जो खुरुज में लिखा, तू उनके 
पूज्य देवता को सजदा मत कर और न उनकी पूजा कर, न उन जैसे 
काम कर बल्कि तू उन्हें दे और उनके बुतों को तोड़ डाल। 
खरुज पृष्ठ २३ से २५ 
इंग्लैड कैसे ईसाई हुआ?- 
इंग्लैंड के ब्रैटन लोग सूर्य चन्द्र आदि तथा वृक्षों की पूजा करते 
थे। अपने देवताओं की पूजा करते समय पशुओं-पक्षियों तथा नरबली 
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भी चढ़ाते थे। जर्मन ने इंग्लैड पर आक्रमण करके बहुत से लोगों 
को वहां से निकाल दिया, देश पर अधिकार जर्मन का हो गया, यह 
लोग भी जड़ पूजा के आदि थे। कई प्रकार के देवी-देवताओं की 
पूजा करते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि, पादरी बच्चे बाजार 
में बिनते हुए देखे, उसने पूछ कि ये लड़के कहां के हैं? उसको 
बताया गया कि यह इंग्लैड के लड़के हैं, जो वहां से लाकर यहां 
बेचे जाते हैं। यह जानकर उसके मन में इंग्लैड को ईसाई बनाने का 
विचार दृढ़ हो गया, उसने तत्काल ही पादरी अगस्टायन को इंग्लैड 
में ईसायत के प्रकार के लिए भेज दिया, उसने कैनिस्ट राज्य में 
पहुंचकर ईसायत का प्रचार करना आरम्भ किया। कैनिस्ट राजा का 
विवाह भी एक ईसाई स्त्री के साथ हुआ था। वह भी अपने पादरी 
कौलनिस को ईसाईयत के प्रचार के लिए लाई थी। दोनों पादरियों 
से मिलकर जो राजा कैनिस्ट का सम्राट्‌ था, ईसाई बना दिया, राजा 
का नाम ऐथल ब्रट था, ईसाई होने के पश्चात्‌ राजा ऐथल ब्रट ने सन्‌ 
६६४ में मुकाम बिटवन में एक बड़ी भारी सभा की जिसमें निश्चय 
हुआ कि, इंग्लैड के लोग रौमिन चर्च के तरीके पर अपनी उपासना 
करें। 
<€ हिस्द्री आफ इंग्लैड ) लेखक-बनारसीदास एम०ए० 
पेज नं० ९८०७ 
इस ऐथल ब्रट ने अपनी सब प्रजा को ईसाई बनाया, फिर एक 
दिन अपनी सब प्रजा को एकत्रित किया, और भाला लेकर मन्दिर 
पर चढ़ा और उस भाले से मूर्ति को तोड़ दिया, और आग लगाने 
की आज्ञा दी। 
( हिस्ट्री आफ इंग्लैंड ) लेखक-झामस पेज नं० १५-१६ 
तब से मूर्तिपूजा का झगड़ा वहाँ से समाप्त हो गया, उसके 
पश्चात्‌ जब अलफरीड बादशाह हुआ, तो उसने मूर्तिपूजा के विरुद्ध 
ईसाइयत का प्रचार आरम्भ किया। 
( जूनियर हिस्ट्री आफ इंग्लैंड) लेखक-चारलस पेज १० 
निजरान कैसे ईसाई हुआ- 
निजरान के लोग एक बहुत बड़े वृक्ष की पूजा किया करते थे, 
पादरी फैमू वहां गया, उसने लोगों को उन वृक्ष की पूजा से रोका, 
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अन्त में ईसाई होने की बात इस शर्त पर ठहरी कि यदि वृक्ष गिर 
जाबे तो हम ईसाई हो जावेंगे। सहसा अकस्मात्‌ ही उन दिनों एक 
ऐसा तूफान आया कि वह वृक्ष जड़ सहित गिर गया। गिरने से वहां 
के लोग ईसाई हो गए। 

मद्रास के मूर्तिपूजक ईसाई हुए- 

कटिल (मद्रास) के तीन हजार मूर्तिपूजक हिन्दू मैड साहिब के 
हाथ से ईसाई हुए। और कड़ारना (मद्रास) के तीन हजार बुतपरस्त 
हिन्दू बैनरज साहिब के हाथ से १८३३ में ईसाई हुए। मनोहर (मद्रास) 
और पारीमली (मद्रास) के सात हजार हिन्दू १८६० में ईसाई हुए और 
जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ डाला और मन्दिरों को गिरा दिया। 
गौवा में ईसाई राज्य के अत्याचार- 

१४४८ ई० के पश्चात्‌ सरकार ने यह आज्ञा जारी की कि गौवा 
और पुर्तगाल की बस्तियों में मूर्तियों की तलाश की जावे, और उनको 
नष्ट कर दिया जावे, जो कोई किसी मूर्ति को बनाने का साहस करे, 
उसे कठोर दण्ड दिया जावे, जो किसी ब्राह्मण को छुपावे तथा 
उसकी रक्षा करे उसको अपराधी ठहराया जावे। 

( हिस्ट्री आफ मिशन्स रिसर्च, पृष्ठ ५४ ) 

१५४५ ई० में राज्य ने आदेश दिया कि गोवा में सब मूल्दरों को 
तोड़ो। और मूर्तियों का नाश कर दो। फिर १५४६ में आज्ञा दी कि 
गोवा प्रदेश में जो मूर्तियां हैं, उनका नाश करो, हिन्दुओं के उत्सव 
बन्द करो, ब्राह्मणों को देश से निकाल दो, जो मूर्ति पूजा करे उसे 
कठोर से कठोर दण्ड दिया जावे। जैसे भी हो सके हिन्दुओं का नाश 
करो। सन्‌ १५४८ ई० में अलबुकर्क ने हिन्दूधर्म का उच्छेद करने 
के लिए सब ग्रन्थ एकत्रित करके हजारों ग्रन्थ भस्म कर दिये। २५ 
मार्च सन्‌ १५५७ को आज्ञायें दी गर्यी-(१) हिन्दुओं के मन्दिरों को 
तोड़ा जाये।, २-सब मूर्तियां नष्ट कर दी जायें।, ३-भविष्य में 
मूर्तियों का उत्सव न किया जावे, ४-यदि किसी ने मूर्ति का उत्सव 
किया तो उसकी सम्पत्ति छीन ली जावे और उसे बलात्‌ जहाज पर 
काम करने को भेजा जावे। 

१५६० ई० में सब ब्राह्मणों को गोवा से निकाल दिया गया और 
उनकी सम्पत्ति सब ईसाइयों को दे दी गयी। 
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दि अअट  िन औी मील लि की डक 3 बम मत शय गम मकिलिककी 
मालाबार तट पर पुर्तगालियों के अत्याचार- 
सन्‌ १५५८ ई० में डाम कान्सटीशन डी बरागान्जा, गोवा के 
वायसराय बने, जिसका समय अत्याचारों तथा विनाश के लिए 
विख्यात है। सन्‌ १५५९, में लूई डी मल्लू ने मालाबार नगरों पर 
बलवान और आग की वर्षा आरम्भ की और फिर बंगलौर पर 
आक्रमण किया, सारी जनसंख्या को कत्ल करके नगर को जला 
दिया और इसी साहिल (तट) पर जितने नगर और ग्राम थे सबका 
विनाश कर दिया। सन्‌ १५६० ई० से आर्च विश्व कायम हुआ जिसने 
ऋ्रांस की सलीबी जंग को भी भुला दिया, गोवा और उसके अन्तर्गत 
और आस-पास रहने वाले लोगों को बलात्‌ (जबर्दस्ती) ईसाई बनाना 
आरम्भ किया, जिसने इन्कार किया, उसे कई प्रकार की यातनाएं दी 
गईं और बन्‍्दीग्रह में डाल दिया गया। बराबर चार वर्ष लूटमार और 
विनाशकारी आपत्तियां प्रचलित रहीं। 
सन्‌ १५६४ ई० में वायसराय ने मस्कोयेय को तीन जहाज देकर 
भेजा कि मालावारियों के जहाज का विनाश कर दिया जावे, 
मास्कोयेटा में आते ही चौबीस जहाज पकड़ लिए, और दो-दो तीन- 
तीन को डुबोना आरम्भ कर दिया, बहुत से लोगों के शिर काट 
डाले, कर बहुतों को समुद्र में फैंक दिया, इस प्रकार वहां के दो 
हजार लोग मारे गये। वहाँ के निवासी हाहाकार और उनके चरित्र 
चिल्ला उठे। और उन्होंने विचार कर लिया कि जैसे भी हो सके इन 
जालिमों के पन्‍जों से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। इसी कारण कनानोर 
में उनके साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें नारोनहा सेनापति ने देश 
का विनाश कर डाला और चालीस हजार ताड़ व खजूर के पेड़ 
काटकर देश को नंगा कर दिया। 
( तारीख बीजा नगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ २७७-२७८ ) 
पादरियों के भयंकर अत्याचार एवं कत्लेआम- 
एक तो बीजा नगर के विनाश ने गोवा के व्यापार को खत्म कर 
दिया, और दूसरा कारण यह हुआ कि पादरियों ने वहां के निवासियों 
मजहबी मन्तकों में दखल देना आरम्भ कर दिया, और अन्य 
हक: को उनके धार्मिक कर्त्तव्यों से रोक दिया। मस्जिदों 
र मंदिरों को तोड़-फोड़ डाला, लोगों को बुरी तरह से पकड़ा 
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और परेशान किया और कई प्रकार की यातनायें देने लगे सबको 
कैद में डाल दिया। इस पर भी लोग अपने दीन (धर्म) पर जमे रहे। 
तो उनको कत्ल कर दिया, लोगों ने ऐसी भयंकर स्थिति को देखकर 
उनमें से बहुत से तो देश को ही छोड़कर चले गये, फरीजर नामी 
यात्री ने सन्‌ १६७५ का गोवा के भयंकर अत्याचारों के आंखों देखे 
हाल का वर्णन किया है, कि एक दिन मैं स्वयं प्रातः उस स्थान पर 
गया, जहां कि पादरियों का दारुलकजा (नन्‍्यायघर) बना हुआ था। 
न्‍्यायघर क्‍या था, एक हत्या स्थान था, (मकतल) बाहर के बीचों- 
बीच एक बड़ा भारी ऊंचा इन्जन सूली की तरह खड़ा किया था। 
जिसमें एक चर्ख लगा हुआ था। इन्जन पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां 
बनी हुई थीं। उसको सटरा पेड़ कहते हैं। जिसके द्वारा सजा (दण्ड) 
पहुंचाने का यह तरीका था कि एक बड़ा शहतीर ऊंचाई पर लगा 
हुआ था मनुष्य को खैंचकर उस पर चढ़ा देते थे और वहां से उसे 
गिरा देते थे। जिसमें उसकी हडिडियां चूर-चूर हो जाती थीं वहां 
निकट में ऊपर एक जजीरा था। जहां पादरी के फतबे के अनुसार 
लोगों को जिन्दा जलाया जाता था। जिनको यह दण्ड दिया जाता था 
उनको भूत और शैतान का भयंकर लिवास पहनाकर लाते और 
जल्लाद के हवाले कर देते हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए 
भयंकर स्थिति का सामना था। एक और यात्री कोटन सन्‌ 
१५५३ से १५८९ तक हिन्द में रहा है वह भी पादरियों की इन कोई 
जीशन के अत्याचार, कैद करने और अन्य भयानक कष्ट देने का 
समर्थन करता था। 
(तारीख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ ३०० ) 

इसी प्रकार अनेकों अत्याचार हिन्दुओं पर मूर्तिपूजा के कारण 
हुए, आगे हम मन्दिरों के तोड़ने के सम्बन्ध में लिखते हैं जिसे पहले 
हम इस विषय को हजरत मुहम्मद से शुरू करते हैं। 
हजरत मुहम्मद और मूर्तिपूजा- 

हजरत मुहम्मद साहिब मूर्तिपूजा को ही अपने प्रचार का माध्यम 
बनाकर उठे। पहले तो व्याख्यानों द्वारा ही मूर्तिपूजा का खण्डन करते 
थे। फिर जब मुहम्मद साहिब ने अपने हाथ से बुतों को तोड़ा और 
जो बुत ऊंचाई पर थे उनको तोड़ने के लिए हजरत अली को अपने 
कन्धों पर चढ़ाकर सबको तुड़वा दिया। 
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मुकइमस तफसीरुलफुकीन मिरजा हैरत देहलबी पृष्ठ ३७४ 
जब मकक्‍का के बुत सब टूट चुके तो हजरत मुहम्मद ने हजरत 
अली से घोषणा कराई, कि अगले वर्ष न कोई मुश्रिक काबा में 
प्रविष्ट हो सकेगा और न कोई नंगा होकर हज कर सकेगा। 
( उक्त नफसीर पृष्ठ ३७९ ) 
इससे मालूम होता है, कि मक्का का मन्दिर वाम वर्ग का मन्दिर 
था। क्‍योंकि वहां की परिक्रमा आदि नंगे होकर लोग करते थे। यह 
बुखारी की हदीस में है। मक्का के बुतों को तोड़ने के पश्चात्‌ जो 


आस-पास के बुतखाने थे वह सब हजरत मोहम्मद ने तुड़वा दिए। 


अज्ज बुत को तोड़ने के लिए खालिद बिन वलीद को भेजा, वह 
तोड़कर चले आये। रमजान पाल-८ सवाअ जो हजैल जाति का बुत 
था मक्का ने तीन मील दूर था। उसके तोड़ने के लिए डमरू बिन 
आस को निश्चित किया, वह तोड़कर चले आये। मनात बुत जो बड़ा 
ही विख्यात था, उसको तोड़ने के लिए हजरत ने साद को भेजा, वह 
बीस सवार लेकर वहां गए और उसे तोड़ आए। 
( तफसीर सर सय्यद अहमद जिल्द-४ पृष्ठ ९०-९१ ) 
जुलरूफील लकड़ी का एक बुत था उसको तोड़ने के लिए 
तफैल इबने उमर को भेजा, उन्होंने उस बुत को तोड़कर जला दिया। 
लात नामक बुत को तोड़ने के लिए हजरत ने अब सुफयान 
और मुगीरा बिन शोभा को ताईफ में भेजा, मुगीरा ने उसे तोड़ दिया, 
मनीसफीक की औरत उसके इर्द-गिर्द जमा हो गई और रोने लगीं, 
नौवें वर्ष में हजरत ने अली को कबीला बनी लेके बुत फल्स को 
तोड़ने के लिए भेजा।.अद्घी बिन ह्तम भाग, उन लोगों ने उस 
मोहल्ले को घेरकर लूट लिया और बुत को तोड़ दिया। 
( तक़सीर सर सय्यद अहमद पृष्ठ ९० से ९७ तक जिल्द ४) 
हजरत मुहम्मद साहिब ने बुतों को इस प्रकार तुड़वाने का जो 
मार्ग अपनाया यह उसी बात का प्रभाव है कि मुस्लिम शासकों ने 
इनिया में चुतखानों को तोड़ना उद्देश्य बना लिया, तब कि तैमूर तथा 


महमूद गजनबी ने कहा कि इसी हजरत मुहम्मद साहिब की प्रथा के 
अनुरूप मक्का के पास तीन सौ साठ चुत थे। 


( तजरादे बुखारी पृष्ठ २२४ जिल्द-२ ) 
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हजरत मोहम्मद की मन्दिर तोड़ने वाली प्रथा- 
इस मन्दिर को तोड़ने की बद रस्म जिसे हजरत मुहम्मद ने 
आरम्भ किया, भारत पर किये गये पहले आक्रमण तक इसको जारी 
रखा। 
सिन्ध के गर्वनर हुशाम बिन उमरू ने कन्धार पर हमला किया। 
यह नगर जिला भड्डीॉच में है, अमरू बिन जमल ने कन्धार को जीत 
कर वहां के बुतखाने को गिराकर उसके स्थान पर मस्जिद बनाई। 
हिन्दुस्तान में अरबों की हुकूमतें पृष्ठ २९ 
तथा फरतूहल्खुल्रान पृष्ठ २०० 
मुहम्मद बिन कासिम- 


इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के हालात लिखें उससे 
पहले इस सन्धि के झगड़े के सम्बन्ध में थोड़ा-सा लिखते हैं, जिसे 
सुलेमान नदबी महोदय ने अपनी पुस्तक “'अरबों हिन्द के 
तअल्लकात के पृष्ठ ११" पर लिखा है कि जब मुस्लिम हमले सिन्ध 
की सरहद पर हो रहे थे, तो हिन्दुओं और बौद्धों में बड़ी खैंच-तान 
थी, बौद्धों ने अपने को कमजोर समझकर मुसलमानों से स्रन्धि करली 
और बौद्धों ने इस सम्बन्ध में पूरी तरह से पालना की, जब मुहम्मद 
बिन कासिम बैरुन में आया तो बौद्धों ने उसका स्वागत किया, रशद 
का पूरा प्रबन्ध कर दिया इत्यादि, इस घर की लड़ाई ने सिनध का 
राज्य मुसलमानों के हवाले कर दिया। * 

मुहम्मद बिन कासिम ने जो बुतखाने पर झण्डा था उसको 
मजहबी से गिरा दिया, इस झण्डे के गिरने का प्रभाव दाहर की सेना 
पर बहुत बुरा पड़ा, लड़ने को निकलकर भाग गये जो युद्ध के योग्य 
मनुष्य थे, उनको कतल कर दिया गया, बुतखाने के पुजारी और 
भिक्षु को कतल कर दिया गया। यह काम तीन दिन तक जारी रहा, 
कासिम ने वहां मस्जिद बनाई। 


३१ 


'फतूहल्खुल्रान उर्दू ९८६-१८७ 

फिर कासिम मुलतान पहुंचे और नगर का घेरा किया और 
हालत यहां तक पहुंची कि मुसलमान गधे जिबह करके खा गये, इस 
अवस्था में एक व्यक्ति ने कासिम को आकर कहा कि, शहर में 
पानी जाने का यह मार्ग है, कासिम ने उसको बन्द कर दिया, जिसके 
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दिल जल की कला माप देश एक अकाल रथ पता बरनभकक 
कारण शहर वाले प्यासे मरने लगे। तब शहर खाली कर दिया। 
कासिम ने युद्ध के योग्य सभी नौजवानों को कत्ल कर दिया, बच्चों 
और औरतों को लौण्डी गुलाम बना लिया और छः हजार पुजारियों 
को भी गुलाम बनाया। यहां से. कासिम को बहुत सोना मिला, 
बुतखाने में आठ-दस गज का एक हजरा था जिसमें बुत के चढ़ावे 
जमा किये जाते थे, हजरा चारों तरफ से बन्द था। ऊपर से छेद था, 
इस कारण से मुलतान को सोने का घर कहते थे। 
फतुहल्बुलदान उर्दू पृष्ठ १९०-१९१ 
मूर्तिपूजक मनोवृत्ति- 
अल्लामा मसऊदी ने लिखा कि जब हिन्द में मुसलमान कमजोर 


इजा अन्जमा तिम्‌ मलकुम्भिल्कुफ्फोरअलल्‌ मुलताना न 
अजूजल्मुस्लिमूना अन हबैहिम हदददूहुम बेकसर हाजस्सिनये वा 
ताबीरेही फतराह हलत्न्यूशी इन्दा जलेका 

जब-जब काफिर बादशाह मुलतान पर आक्रमण करते मरुजजहब 
व मुआदिन लजौहर अल्ला-मसऊदी और मुसलमान उनके मुकाबिले 
से असमर्थ होते तो काफिरों की आदित्य की मूर्ति तोड़ने या काना 
कर देने की धमकी देते हुए सुनकर काफिर वापिस चले जाते जो' 
क्‍या फिर वह मूर्ति बच गई उसके लिये लिखा कि- 

'फलम्मा इस्तवल्लतिल्क्रायतो अलल्मूलताना फकसरा जलम 
बिन शैबान जाल के स्सनमा। 

उक्त पुस्तक मसऊदी का जब करायता का शासन मुलतान पर 
हुआ तो उस आदित्य की मूर्ति को जलम बिन शैबान ने तोड़ दिया। 
हिन्द में अरबों की हूकूमतें पृष्ठ १५० 

मुहम्मद बिन कासिम ने देपालपुर के मन्दिर तोड़े- 

मुहम्मद बिन कासिम ने देपालपुर के बड़े-बड़े मन्दिर गिराकर 
सोना व जवाहरात खलीफा को बगदाद भेद दिया। 

धर्मवीरों के दर्शन पृष्ठ १५ 
.. आगे श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक साहब के कुछ प्रमाण लिख रहा 
हूँ आप भारत में इतिहास विषय के प्रसिद्ध अनुसंधानकर्त्ता हैं। 

इस १७ वर्षीय (मुहम्मद बिन कासिम) ने सिन्ध में अत्याचार 
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की आंधी चला दी, एक लाख हिन्दू स्त्रियों को कैद कर लिया, 
मन्दिरों की मस्जिदें बना दी। 
भारत में मुस्लिम सुलतान-भाग १ पृष्ठ ६ 
मन्दिर को मस्जिद बनाया- 
मुहम्मद बिन कासिम कराची से आगे बढ़ा। एक टुकड़ों ने आगे 
बढ़कर एक विशाल दुर्ग को घेर लिया, दुर्ग में एक विशाल गुम्बद 
वाला मन्दिर था, उसको जामेआ मस्जिद बना दिया। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ठ ११ 
खलीफा बगदाद को कासिम का पत्र- 
अन्त में लिखा कि काफिरों को या तो मुसलमान बना लिया 
गया है, या कत्ल कर दिया गया है, देवमूर्तियों को चूर-चूर करके 
मन्दिरों के बजाय मस्जिदें आदि बना दी गई हैं। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ठ ११ 
और देखिये- 
मुहम्मद ब्रिन कासिम ने शबर की और जाते हुए जयपुर (यह 
सिंध का नगर है) में एक दुर्ग का विनाश कर दिया और वहां के 
मन्दिरों की मस्जिदें बनाई और हिन्दुओं को मुसलमान बना लिया 
गया। भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ट १२ 
सन्‌ ७१२ इस्बी को भादवा नदी के तट पर मुहम्मद बिन 
कासिम शहर में प्रविष्ट हुआ। छ: हजार हिन्दू कत्ल किये और 
मन्दिरों को मस्जिदें बना दिया गया। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ठ २२ 
राजधानी बालोर पर हमला- 
शहर के बाहर एक बड़ा सुन्दर उपवन था उसमें एक बड़ा 
सुन्दर मन्दिर था। मुहम्मद बिन कासिम ने उसको तोड़कर विनाश 
कर दिया। भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-९ पृष्ठ २५ 
इसके बाद मुहम्मद बिन कासिम को पकड़कर खत्म कर दिया 
गया और उसकी जगह हशाब बिन उमर को सिंध का गवर्नर बनाया, 
इसने पहले कन्धार के मन्दिर तोड़े। 
मन्दिर का जेल खाना बनाया- 
ऐनिया बिन इशहाक ने जो सिंध का हाकिम था उसने देवल के 
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पुन को गिरकर जेल खाना बनाया और शहर देबल को मस््म, देवल को 
इसी के पत्थरों से की। हिन्द में अरबों की हकूमतें पृष्ठ ५५ 
मुहम्मद बिन कासिम- 

जब मुहम्मद बिन कासिम ने मुलतान को विजय कर लिया तो 
एक ब्राह्मण कासिम के पास आया और कहा कि मैं आपको एक 
ऐसे खजाने का पता बताता हूँ, जिसका हाल किसी को मालूम नहीं, 
पुराने जमाने में जसोवन नाम का एक राजा था, रात-दिन मूर्तिपूजा 
करता था। उसके खजाने में बेशुमार रुपया जमा होगया। तो उसने 
मुलतान के पश्चिम की ओर एक सौ गज लम्बा और एक सौ गज 
चौड़ा एक हौज बनवाया। उसके आस-पास वृक्ष लगवाये, हौज के 
बीच में एक पचास गज लम्बा और पचास गज चौड़ा मन्दिर बनवाया 
उसमें विशेष एक बुत सोने का बनाकर रखा और उसके नीचे 
चालीस डेगें बड़ा बर्तन तीन सौ तीस मन सोने के टुकड़ों से भरकर 
दबा दी। वह बुतखाना और खजाना अब तक मौजूद हैं। मुहम्मद बिन 
कासिम उस ब्राह्मण के पथ-प्रदर्शन में वहां पहुँचा, सोने का बुत 
मौजूद पाया, जो दो सौ तीन मन भारी था। फिर डेगें निकलवाई, तो 
उनमें से तेरह हजार दो सौ मन सोना निकला, इस सोने को दमिशक 
पहुँचाया गया। 


आईनए हकीकत नया बान पहला अकबर शाह नजीब 


पृष्ठ ९१-९२ 

मुलतान का बुत- 

सन्‌ ९७६ ई० में इब्ने जोकेल ने कहा कि यह बुत मनुष्य की 
शक्ल का था, इसकी दोनों आँखों में जबाहरात लगे, थे, इस बुत को 
करायता ने तोड़ डाला, यह हम लिख चुके हैं। 
महमूद गजनवी- 

तारीख फरिश्ता ने महमूद की लड़ाइयों का आरम्भ जयपाल वा 
आनन्दपाल से वर्णन किया। मगर मन्दिरों का विनाश नगरकोट से 


न किया, अत: हम भी नगरकोट से ही महमूद का हाल शुरू 
॥ 


नगरकोट का बुतखाना- 
महमूद नगरकोट के बुतखाने को तोड़ने के लिये चला, जब वह 
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किला भीम के पास पहुंचा तो उसको घेरने का हुक्म दिया और 
उसके पास रहनेवाले लोगों को कत्ल कर दिया। यह किला एक 
पहाड़ पर था। हिन्द के लोग इसे बुतों का खजाना कहते थे। सोना- 
चांदी और जवाहरात वहां इस कदर थे कि जो किसी बादशाह के 
खजाने में भी नहीं थे। उस समय जब महमूद वहां पहुंचा तो केवल 
पुजारी और सवेक ही वहां थे। महमूद को वहां से साठ लाख दीनार 
सुर्ख और सात सौ मन चांदी और सोने के बर्तन कई सौ मन कुन्दन 
(सोना) दो हजार मन शुद्ध चांदी और तीस मन जवाहरात प्राप्त हुये 
जो महमूद ने वहां ले लूटे। 
तारीख फरिएता पृष्ठ ४० और तारीख बहारस्तान नवल किशोर 
प्रेम मुफती गुलाम सरवर लाहौरी पृष्ठ २५१ 
थानेश्वर का मन्दिर तोड़ा- 

फिर महमूद के दिल में थानेसर के मन्दिर को तोड़ने का 
विचार हुआ। उसका कारण यह था कि, हिन्दू इस बुत को जिसका 
नाम जगसोम है, उसको मक्का के बराबर समझते थे। इस पर उसने 
आनन्दपाल को लिखा कि मैं थानेश्वर जाने का विचार कर चुका हूँ। 
तुम कुछ अपनी सेना के विश्वस्त लोगों को हमारे साथ करो ताकि 
रास्ते की तकलीफों से सुरक्षित रहें, इस पर आनन्दपाल ने महमूद 
की सेना के भोजन का प्रबन्ध पूरा कर दिया और दो हजार सेना 
अपने भाई के साथ महमूद की सेवा में भेजकर प्रार्थना की, कि 
थानेश्वर का मन्दिर इस देश के लोगों का पूजास्थान है, अतः में 
विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कि उसे आप न तोड़े। उसके बदले एक 
बड़ी रकम “'कर '”” के रूप में हम प्रतिवर्ष दिल्ली से देते रहेंगे। 
मगर महमूद नहीं माना। देहली के राजा ने हिन्दू राजा महाराजाओं 
को लिखा कि थानेश्वर की रक्षा करनी चाहिये। किन्तु इन राजाओं 
के थानेश्वर पहुंचने से पहले ही महमूद बहां पहुँच गया और शहर 
खाली देखकर बुरी तरह से लूटा और जगसोम (बुत) की गजनी में 
भेजा ताकि लोगों के पांव से उसको नीचे रोंदा जावे। 

इन बुतखानों से इस कदर धन, जवाहरात, सोना आदि मिला, जो 
गिनती की हद से बाहर था, यहां से एक किला याकूत का ऐसा 
मिला, कि जिसका तोल चार सौ पचास गिस्काल था। और ऐसा 
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नफीस (जवाहर) किसी ने देखा तक न था। 

तारीख फरिश्ता पृष्ठ ४९, व तारीख आइनये, हकीकत नुमा बाम 
दवम्‌ अकबर शाह नजीब पृष्ठ १७२, 

ज्वाला देवी का मन्दिर तोड़ा- 

३९९ हिजरी-इसके पश्चात्‌ महमूद ने ज्वाला देवी के मन्दिर की 
ओर रुख किया, पुजारियों ने मन्दिर के दरवाजे खोल दिये, महमूद 
ने पहले मन्दिर के बड़े खजाने पर अधिकार किया, जहां से साठ 
लाख दीनार सोने के सात सौ मन, वजन के बुत व सोने व चांदी 
की ईटें दौ सौ मन, सोना खालिस दो हजार मन, चांदी बीस मन 
जवाहरात, हीरा, मोती, लाल व नीलम आदि। 

( अहकुम तारीख अल्यारूफ महबूबस्सलातीन मुहम्मद हुसैन खां 
पृष्ठ-१११-११२ ) 

४०० हिजरी में महमूद कन्नौज विजय करके सनद या सन्‍्तोख 
पर पहुंचा वहां का राजा कलीचन्द था। सख्त लड़ाई हुई, पचास 
हजार हिन्दू मारे गये। राजा ने आत्मघात कर लिया। वहां एक बहुत 
बड़ा बुतखाना था। दो बुत उसमें सोने के थे, एक बुत की आंखों 
में दो बहुत कीमती याकूत थे। जो लगभग पचास-पचास हजार दीनार 
की कीमत के थे। इसी तरह दूसरे बुत की आंखों में याकूत का 
अजरक बहुत कीमती था, इन दोनों बुतों का सोना आठ हजार आठ 
सौ मिस्काल था। चार सौ चांदी के बुत थे। यह माल सुलतान ने 
लूटकर ले लिया, और बुतखाना गिरा दिया। 

( अहकम तारीख मौहम्मद हुसैन खां पृष्ठ -११२-११३ व बह्ास्‍स्तान 
तारीख मुफती गुलाम सरवर लाहौरी पृष्ठ-२५१-२५२ ) 
महमूद मथुरा में- 

महमूद मथुरा में बिना रोक-योक के पहुंच गया और यह बहुत 
बड़ा शहर था। पहले शहर को लूटकर विनाश कर दिया। शहर और 
आसपास के बुतखानों को जला दिया, महमूद वहां की ऊंची इमारतों 
और बुतखानों की बनावट को देखकर चकित रह गया और उसके 
सम्बन्ध में उसने एक पत्र गजनी को लिखा, कि इस शहर में एक 
हजार प्रासाद हैं जो आसमान तक ऊंचे हैं और संगमरमर के बुतखाने 
बेसुमार हैं और यदि किसी व्यक्ति को ऐसी इमारत बनानी स्वीकार 
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हो तो एक लाख दीनार और बहुत होशियार कारीगरों की कोशिश 
से दो सौ वर्ष में भी नहीं बना सकता। मैंने इन सबको जलाकर 
बर्बाद कर दिया, यह कहते हैं कि, यहाँ से पांच बुत सोने के मिले 
और उनकी आंखों में सूर्ख याकूृत जड़े थे, जिसकी कीमत पचास 
हजार दीनार के करीब थी। इसके अतिरिक्त इन बुतों में एक याकूत 
व रंग नीलगू जड़ा हुआ था। वह चार सौ मिसकाल तौल रखता था। 
जब वह बुत तोड़ा गया तो उसमें अठानवें हजार तीन सौ मिस्काल 
सोना निकला और चांदी के छोटे-बड़े बुत सौ से अधिक थे, जब 
इन्हें तोड़ा गया तो एक सौ ऊंट का बोझ निकला, इसके बाद इमारतों 
में आग लगा दी। बीस दिन के पश्चात्‌ वहां से कूच किया। 

इसके पीछे महमूद ने सुना कि, दरिया के किनारे, पर सात कोट 
हैं। जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तब महमूद उधर चला, किलों 
का रक्षक भाग गया, वहां पर महमूद की दृष्टि चन्द बुतखानों पर 
पड़ी, हिन्दुओं के विश्वास से इसको बने चार हजार वर्ष बीत चुके 
थे। महमूद के साथियों ने जो कुछ किलों से पाया, उन पर अधिकार 
किया। 
गुलामों ने मन्दिर गिराया- 

इधर सुलतान ने जयपाल के पोते को विनाश किया, उधर 
गुलामों ने एक शहर में जाकर, जो पास ही था, लूट लिया, और वहां 
के सब बुतखानों को वीरान और बर्बाद कर दिया। 

(तारीख फरिश्ता पृष्ठ ४७ ) 
मन्दिर को मस्जिद बनाया- 

'फतहपुरी के पास राय चान्देल मारे का दुर्ग था, राय भाग गया, 
महमूद ने रक्षकों एबं नागरिकों को मार डाला, दुर्ग को लूट लिया, 
मन्दिर को मस्जिद बना दिया। 

( भारत में मुस्लिम सुल्तान, भाग-१ पृष्ठ ४६ ) 
बेशुमार धन लूटा- 

फिर महमूद पाटन को चला, वहां का राजा परमदेव भाग गया 
दुर्ग से इस कदर धन मिला, कि तीन हजार ऊंट, हजारों घोड़े और 
हाथियों पर खजाना लादा गया। 


( भारत में मुस्लिम सुल्तान, भाग-१ पृष्ठ ५७ ) 
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सोमनाथ और महमूद- 

४१५ हिजरी में महमूद को बताया कि हिन्दू ऐसा मानते हैं कि, 
सब जीव मरने के पश्चात्‌ सोमनाथ के सामने उपस्थित होते हैं और 
सोमनाथ ही उनको कर्म फल देते हैं। ऐसा जानकर महमूद सोमनाथ 
की ओर चल पड़ा। जब महमूद सोमनाथ पहुंचा, तो उसे मालूम हुआ 
कि काफिर उच्च स्वर से कह रहे हैं कि हमारा देवता सोमनाथ उन्हें 
यहां ले आया है और वह एक बारकी तुम्हारा वध कर देगा। लिखा 
है कि जब हिन्दू सोमनाथ से सहायता की याचना कर रहे थे तो 
महमूद ने उस समय को गनीमत जाना और सीढ़ियां लगाकर अपने 
सैनिकों सहित मन्दिर पर चढ़ गया और तकबीर (अल्लाह-अकबर) 
का घोष किया, मन्दिर के चार हजार पुजारी और अन्य लोग नावों 
पर बैठकर सिरन्दीप को भाग रहे थे तो महमूद की सेना ने उन पर 
हमला करके उनको डुबो दिया। 

फिर महमूद बुतखाने में आया, और देखा कि, छप्पन (५६) 
स्तम्भ जो जवाहरात से जड़ित थे और वहां पर सोमनाथ की मूर्ति 
थी। जो पत्थर का तराशा हुआ ५ गज का बुत था। दो गज जमीन 
में गड़ा था और तीन गज ऊपर था। फिर महमूद ने उस पर गुरज 
मारकर उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर चार 
डुकड़े करके दो गजनी में और दो मदीने में भेजे, एक बात विख्यात 
है कि, मूर्ति के न तोड़ने पर हिन्दू बहुत धन दे रहे थे। मगर जब 
उसको तोड़ा गया तो उसके भीतर से इस कदर जवाहरात निकले 
कि जो हिन्दू दे रहे थे, उससे कई गुणा ज्यादा सम्पत्ति महमूद को 
प्रात्त हुई। मन्दिर के घड़ियाल की जंजीरें दो सौ मन सोने की थी, 
इससे अनुमान हो सकता है कि, वहां और कितना धन मन्दिर में 
निकला होगा। ( तारीख फरिश्ता ५०-७१ ) 
बिना, आधार के खड़ा एक बुत- 

जामे उलहक्ययात में लिखा है कि सुलतान महमूद को इसी 
प्रदेश में एक ऐसा बुतखाना मिला कि उसमें बुत मुअल्लिक (बिना 
आधार के) था। यह देखकर महमूद बड़ा विस्मित हुआ, अन्त में 
इसका भेद खुला कि उसकी छत और दीवारों में मखनातीस लगा 
रखा था और बुत लोहे का था, जब उसकी एक दीवार गिरा दी तो 
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मूर्ति स्वयं गिर पड़ी। ( तारीख फरिश्ता पृष्ठ ५४ ) 
मन्दिर से एक पत्थर की तख्ती निकली- 


कैरात से महमूद ने हाजिब अली को नारदीन के विजय करने 
को भेजा, वहां से बहुत-सा माल हाथ लगा, जब वहां के विशाल 
बुतखाने को गिराया तो उससे एक पत्थर की तख्ती निकली, हिन्दू 
विश्वास के अनुसार उस मन्दिर को बने चालीस हजार वर्ष हुए। 
( तारीख फरिश्ता पृष्ठ ४७ ) 
टी०सी० गुजराती का शिकवा-- 

ए कौम! जिसने हिन्दू पर अनेक आक्रमण किये और लाखों 
हिन्दुओं की हत्या की, सोमनाथ जैसे कई मन्दिरों को तोड़ा और 
शहर के शहर लूट लिये। करोड़ों रुपयों के कीमती जवाहरात और 
सोना-चांदी को लूटकर अपने देश को माला-माल कर दिया। मथुरा 
जैसे बड़े शहर पर हमला करके २० दिन तक लूटा, मन्दिरों को 
तोड़, सैकड़ों ऊंट सोना और चांदी से लादकर अपने वतन को ले 
गया, तुझे मालूम है कि वह कौन था? वह था महमूद जो खलीफा 
बगदाद से एक बहुत बड़ी खिलअत (सम्मानित-पदवी) 
अमिनुल्मललत (मजहब रक्षक) तथा अमीनुद्दोला (शासन का अमीन) 
का खिताब लेकर आया था। - ( धर्मवीरों के दर्शन पृष्ठ ८ ) 
भारत में मुगल शासन- 

भारत में यह मुगल शासन बहुत देर रहा, इससे पहले कि हम 
उनके विषय में अपने प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ लिखें, पहले 
थोड़ा-सा इनका परिचय देना आवश्यक है। यह तातारी जाति है 
इसके विषय में मिस्टर आर्नल्ड साहिब लिखते हैं कि- 

“*इस्लाम के इतिहास में कोई घटना ऐसी सफ्फाकी (घातक) 
और गारतगरी (लूट-खसोट) की मुगलों के मुकाबले पर नहीं है। 
जिससे इनके अत्याचारों के साथ उपमा दी जावे। जिस प्रकार ऊपर 
से पहाड़ गिरता है, इसी प्रकार चंगेज खां के उनन्‍्मत्त लश्कर ने 
इस्लामी देशों पर आक्रमण किया। 

जब इनकी सेना किसी देश को विजय करके विदा होती है, तो 
वे सब सुन्दर नगर तथा सुहावने उद्यान मिट्टी और पत्थर के तोदें 
(ढेर) नजर आते हैं। हरात बड़ा सुन्दर नगर था, एक लाख में केवल 
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२४ व्यक्ति छिपकर बचे बुखारा, समर्कन्द बलख, और मध्य एशिया 
जलाकर राख कर दिया, जब से खुदा ने आदम को पैदा किया, तब 
से किसी देश पर ऐसी आपत्ति नहीं आयी, जैसी मुगलों के आक्रमण 
से इस्लाम पर आई। ( प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ-२४१-२४२ ) 
तारीखुल्खुलफा में लिखा कि ६५६ हिजरी में हलाकू खां ने 
बगदाद पर आक्रमण किया, कई लाख व्यक्तियों में से चन्द व्यक्ति 
छिप कर बचे। ( तारीखुल्खुलफा पृष्ठ-३०७ ) 
मुगलों का मजहब शामानी था परन्तु चौदरवीं सदी के आरम्भ में 
इन मुगलों ने बौद्ध मत ग्रहण कर लिया। 
( प्रीच्िंग आफ इस्लाम पृष्ठ-२४३-२४४ ) 
इन मुगलों का पहला बादशाह जो मुसलमान हुआ उसका नाम 
बरकत खां था, इसी वंश से तैमूर हुआ जिससे हम भारत में इनके 
राज्य के स्थापित होने का वर्णन कर रहे हैं। 
( प्रीचिंग आफ इस्लाम ) 
तैमूर की मनोवृत्ति- 
तैमूर ने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि हिन्दुस्तान पर हम 
लोग इस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर काफिरपन की गन्‍्दगी 
से पाक और साफ कर सकें और उन लोगों के मन्दिरों तथा मूर्तियों 
को बर्बाद कर हम लोग गाजी और मुजाहिद कहला सकें। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ठ-२४६ ) 
एक लाख हिन्दू बन्दी और उनकी हत्या- 
तैमूर ने उन सब हिन्दू कैदियों को हलाल करने की आज्ञा दी। 
( पुस्तक मजहरी पृष्ठ २४८-२४९ ) 
तैमूर के विषय में मिस्टर आर्नल्ड ने लिखा है- 
महमूद गजनवी और तैमूर ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने को 
मजहबी लड़ाई समझा। तैमूर ने देहली को विजय करने के पश्चात्‌ 
तोजके तैमूरी में लिखा है कि, मुझको देहली में आये हुए पन्द्रह दिन 
होगये, यह समय मैंने बड़े आनन्द और प्रसन्नता से व्यतीत किया, 
राजशाही जशन किये, और लोगों को भोज दिये, इसके बाद मैंने सोचा 
कि मैं हिन्दुस्तान में काफिरों से लड़ने आया था और यह मुहिम ऐसी 
सफल हुई कि जहां कहीं मैं पहुँचा विजय को प्राप्त हुआ और कई 
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न्नििजलड्+++तत.................................. 
लाख काफिरों और मूर्तिपूजकों को मैंने तलवार के घाट उतारा और 
दीन की तलवार को इस्लाम के शत्रुओं के खून से रंगा। अब इतनी 
विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ मैंने विचार किया कि अब अधिक 
आराम करना ठीक नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के पथश्रष्ट लोगों से 
लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तैमूर ने दीन की तलवार का 
बहुत वर्णन किया है कि काफिरों का विनाश किया, खुदा का नाम 
लेकर बुतों को तोड़ा और ब्राह्मणों को कत्ल किया और मन्दिरों को 
गिराया और कई जगह मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई। 
तैमूर के अत्याचार-प्रीचिंग आफ इस्लाम पृष्ठ २७४ 
तैमूर ने दयालपुरा क्षेत्र के पांच हजार, अयोध्या के चौदह हजार 
बनारस के तीस हजार बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) ब्राह्मणों को कत्ल किया 
और उनके बालकों को ““लौण्डी'” गुलाम बनाया, किसी शहर में 
महसूल पर तरकार हो जाने से वहां के उन्‍नतीस हजार हिन्दुओं को 
एक मकान में बन्द करके आग [लगा दी और भागने वाले दस हजार 
व्यक्ति कत्ल किये। * 
धर्मवीरों के दर्शन पृष्ठ १९-लेखक श्री टी.सी. गुजराती 
तैमूर और उसकी मानसिक विचारधारा- 
तैमूर ने हिन्दुस्तान-काबुल पर आक्रमण किया, हरिद्वार में भी 
आया, जो हिन्द बालों का पवित्र पूजास्थान है, निश्चित समय पर 
गंगास्नान और दर्शन का त्यौहार होता है, उस समय हिन्दुओं का वहाँ 
बड़ा हजूम (भीड़) था। हजूर ने कत्लेआम का हुक्म दिया, सैकड़ों 
ने जामे शहादत पिया। कुछ पहाड़ों में जा छिपे, शिवालिक की तराई 
में से जम्मू आये और वहां के राजा को मुसलमान किया। 
मारातुस्सलातीनतर्जमासियरूल्मत अख्खरीन 
गोकल प्रसाद पृष्ठ १४४ 
तैमूर की मनोवृत्ति- 
पश्चिम एशिया के बड़े भाग को निगलने के बाद तैमूर ने लिखा 
है कि काफिरों के खिलाफ एक अभियान चलाकर गाजी बनने की 
तमन्ना मेरे दिल में पैदा हुई। क्योंकि मैंने सुना है कि काफिरों की 
हत्या करने से गाजी होता है। मैं अपने मस्तिष्क में तो नहीं कर या 
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0 कट अल कल लग आज अल जज अप आकर 
कह रहा था कि चीन के काफिरों के जाऊं या हिन्दुस्तान के। इस 
बारे में मैंने कुरआन से हुक्म लिया, मैंने जो पद निकाला वह यों 
है कि हे! पैगम्बर काफिरों और नास्तिकों से, लड़ाई छेड़ दो और 
उनसे बड़ी कठोरता से पेश आओ। तैमूर के पुत्र मुहम्मद सुल्तान 
ने सुझाव दिया कि हिन्दुस्तान सोने और जवाहरात से भरा पड़ा है। 
इस पर तैमूर अपने गुर्गों और गुरनायकों को बुलाकर कहता है कि 
हिन्दुस्तान पर हम लोग उस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर 
काफिरपन की गंदगी से उस जमीन को पाक और साफ कर सके 
और उन लोगों के मन्दिरों तथा मूर्तियों को बर्बाद कर हम लोग 
गाजी और मुजाहिद कहला सकें। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग ९ पृष्ठ ३९७ 
भारत के प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्त्ता श्री पीणएएन० ओक जी भारत 
में मुस्लिम सुल्तान नामक पुस्तक के प्रथम भाग के पृष्ठ २४६, पर 
लिखते है कि फिर तैमूर पानीपत होता हुआ दिल्‍ली आ पहुंचा, 
प्रत्येक नगर और ग्राम में तैमूर ने हत्या और हाहाकार का बाजार 
गर्म कर दिया। जो हिन्दू उसके हाथ में पड़ गया हलाल कर दिया। 
और फिर सबके घरों को जला दिया, फिर तैमूर ने एक लाख 
कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, जो हलाल कर दिए गए। 
भारत में मुस्लिम सुलतान प्रथम भाग पृष्ठ २४७-२४९ 
२१७ दिसम्बर सन्‌ १३९८ ई० 
एकलिंग की मूर्ति को अकबर ने तोड़ा- 
श्री पीणएन० ओक महोदय लिखते हैं कि चित्तौड़ को ग्रहण कर 
लेने के पश्चात्‌ पहले विजेताओं द्वारा जितने स्मारक बच गये थे। 
अकबर ने उनमें से प्रत्येक को कुरूप किया, बहुत समय तक 
अकबर की गणना, शहाबुद्दीन अलाउद्दीन और अन्य मूर्तिभंजकों के 
साथ कौ जाती रही तथा उन्हीं के समान उसने राजपूतों के पैतृक 
उपास्यदेव एकलिंग देवमूर्ति को तोड़कर कुर्जान पढ़ने का मैम्बर 
बनाया। भारत में मुस्लिम सुल्तान, भाग-२ पृष्ठ ८६ 
शाहजहां द्वारा मन्दिर तुड़वाना- 
शाहजदां तीन मास काशमीर में रहने के पीछे लाहौर की तरफ 
रजाना हुआ। इस्लाम खां की जागीर में एक परगना था, जिसमें एक 
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न ज+जतज+त....................... 
पुराना बुतखाना (मन्दिर) था। शाहजहां ने उसको गिराकर उसका नाम 
इस्लामाबाद रक्‍्खा, भिम्बर इलाका में तीन बुतखाने (मन्दिर) गिराकर 
वहां पर उनकी जगह पर मस्जिद बनवाई। 
तारीख कश्मीर भाग-२ अजयमुहम्मद 
दीन फौक पृष्ठ २०७-२०८ 
जहांगीर ने मानसिंह का मन्दिर गिराकर मस्जिद बनवाई- 
श्री ओक महोदय ने लिखा की एक स्थान पर जहांगीर ने कहा 
कि-उसने राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित मन्दिर को ध्वस्त करके 
उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, मन्दिर पर करोड़ों 
रुपये खर्च हुए थे.....और जहांगीर ने पुरोहितों की सामूहिक हत्या 
कर दी, मन्दिर की गायों को मार डाला, मूर्ति को बाहर फिकवा 
दिया और कहा कि मन्दिर को मस्जिद के रूप प्रयोग करो। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग २-पृष्ठ १०५-१०६ 
न्याय प्राप्त करने वाली जंजीर- 
जिस न्याय जंजीर का वर्णन जहांगीर ने किया वह जंजीर यमुना 
तट पर एक पाषाण स्तम्भ पर थी। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ १०६ 
आलमगीर ने मथुरा के मन्दिर तोड़े- 
इमाम मुहम्मद मासूम के हुक्म के आलमगीर बादशाह ने मथुरा 
का बुतखाना (मन्दिर) जो कफ्फार का सबसे बड़ा तीर्थ था, उसको 
गिराया और उसको गिराते समय मुकाबिला भी हुआ, बारह हजार 
ब्राह्मण भी मारे गये, उसने जब मन्दिर को तोड़ना चाहा तो एक व्यक्ति 
ने पांच सेर अकसीर की डबिया बादशाह के सामने पेश की कि यह 
ले लो और बुतखाना को मत गिराओ, बादशाह ने वह डबिया दरिया 
में फैंक दी और बुतखाने को गिरा दिया और वहां आलीशान मस्जिद 
बनवाई जिसका नाम इस्लामाबाद रक्‍्खा! 
रोज तुल्ल क्यूमह खाजा अबुल्फेैज कमालुद्दीन 
पृष्ठ १३१९-२३२ 
मथुरा के को गिराने में दूसरा प्रमाण- 
इसमें 3426: हैं, १०८० हिजरी रमजान के महीने में 
बादशाह आलमगीर ने शर्त और पाबन्दी अहकाम खुदा के लिहाज से 
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मथुरा के बुतखानों (मन्दिरों) को तोड़ने का हुक्म दिया बुतखाना 
(मन्दिर) बड़ा ही आलीशान और मजबूत था, बादशाह के कर्मचारियों 
ने थोड़े समय में ही जमीन के बराबर कर दिया और उसकी जगह 
एक मस्जिद की बुनियाद डाली यह बुतखाना नरसिंह देव बन्दीला 
(बुन्देला) का बनाया हुआ था इस बुतखाने (मन्दिर) के छोटे-बड़े 
बुत सब अकबराबाद (आगरा) में लाये गये। 

मासरे आलमगीरी तर्जुमा मौलवी 

मोहम्मद अली तालिब पृष्ठ ६३ 
दाराब खां को आलमगीर ने बुतखाने तोड़ने को भेजा- 

१०८९ हिजरी में आलमगीर ने दाराब खां को खण्डीला के 
सरकशों को ठीक करने और बुतखानों को गिराने के लिए भेजा, 
एक सौ से कुछ अधिक राजपूतों ने सामना किया, जो मारे गये, 
खण्डीला, सांबमीला व अन्य सब आसपास के मन्दिरों को तोड़कर 
जमीन के बराबर कर दिया। 

मासरे आलमगीरी तर्जुमा मा मौलवी 
मुहम्मद फिदा अली पृष्ठ १२० 
शाहजहां ने मन्दिरों की जगह मस्जिदें बनवाई- 

शाहजहां ने अपने सारे जीवनभर और उसके गिरोह ने भी हिन्दू 
भूमि पर गिद्ध की तरह दृष्टि रक्‍्खी तथा हिन्दुओं की सम्पत्ति लूटने 
और मन्दिरों की मस्जिदें बनाने में ही सब लगे रहे। अनेकों 
मध्ययुगीन मन्दिर तथा भवन आज भी खंडहरों के रूप में बोल रहे 
हैं तथा शाहजहां गोदावरी के मुहाने पर प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर अम्बिका 
पर जा पहुंचे, उसके निकट के मकबरे तथा मस्जिदें सब शाहजहां 
द्वारा गिराये गए मन्दिरों का ही रूप हैं। 

भारत में मुस्लिम सुलतान भाग २ पृष्ठ १२१ से १२३ 
आलमगीर के सामने तोड़े हुए बुत- 

१०८९ में खां जहां बहादुर जोधपुर के बुतखानों को तोड़कर 
दरबार में हाजिर हुआ, कई बुतों से लदी हुई गाड़ियों को अपने साथ 
लाया, बादशाह आलमगीर ने खां जहां की बहुत प्रशंसा की और हुक्म 
दिया कि यह बुत जेलखानों के दरवाजों और मस्जिदों के जीनों के 
नीचे डाल दिये जाबे ताकि पांवों में पड़े रहें। 


मासरे आलमगीर तर्जुमा मौलवी मुहम्मद फिदा अली पृष्ठ २११९ 
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आलमगीर का उदयपुर पर हमला- 

१०९० हिजरी में आलमगीर ने उदयपुर पर हमला किया, 
शहजादा मुहम्मद आजमवा खां वा ताज खां नादरा रोजगार बुतखाने 
को गिराने के लिए नियत हुए। जो राणा की हवेली के सामने था, 
बीस राजपूतों ने मन्दिर की रक्षा में अपने प्राण भेंट किये। तब शाही 
जेलदारों ने बुत तोड़ डाले। 

( मासरे आलमगीर मौलवी मुहम्मद फिदा अली पृष्ठ १२९ ) 
आलमगीर ने उदयपुर सागर के बुतखाने तोड़े- 

१०९० हिजरी में आलमगीर, तालाब उदयपुर में गये तालाब के 
किनारे तीन बुतखाने नजर आये, बादशाह ने उन मन्दिरों को तोड़ने 
का हुक्म दिया। जो हुक्म मिलते ही तहस-नहस कर दिये गये। 

सातवीं मुर्हम हसन अलीखां बीस ऊटों पर सामान को लेकर 
आलमगीर की सेवा में हाजिर हुआ और कहा कि राणा की हवेली 
के बुतखानों के अतिरिक्त १७२ अन्य मन्दिर भी जो ड्रदयपुर के 
आस-पास थे, तोड़े गये, इस पर आलमगीर ने उसकों आलमगीर 
शाही खिताब दिया। ( बही मौलवी फिदा अली की पृष्ठ ११७४ ) 
आलमगीर ने ६३ मन्दिर गिराये- 

१०९० हिजरी में खो जहान मन्दपुर और आलमगीर ने चित्तौड़ 
का सफर किया। वहां के बुतखाने गिराने का हुक्म दिया जो उनके 
हुक्म पर ६३ बुतखाने गिराये गये एव १०९० हिजरी के छठे मास में 
आलमगीर ने अब तुराब खां को बल्हर के मन्दिर गिराने का हुक्म 
दिया, वह १३ दिन बाद हाजिर हुआ और कहा कि हमने इस नगर 
के आसपास के छियासठ मन्दिर गिरा दिये हैं। 

(मासरे आलमगीर मौलवी मुहम्मद फिदा अली 
पृष्ठ १३१-१३२-१३६ ) 
औरंगजेब ने बनारस और मथुरा में मन्दिर तोड़े- 

औरंगजेब ने बनारस में विश्वेश्वलनाथ और हिन्द माधा और 
मथुरा में गोविन्ददेव का विख्यात मन्दिर तोड़ा। 

(मिफताहु त्वारिख भाग १ पृष्ठ ९३ ) 
औरंगजेब ने मन्दिर तोड़कर मस्जिदें बनवाईं- 

औरंगजेब ने बनारस, अजमेर, अहमदाबाद, मथुरा में मन्दिरों को 


४६ हिन्दुओं की बरबादी 
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तोड़कर मस्जिद बनवाकर गऊकशी कराई। 
( फतुहाते हिन्द भाग १-मुन्शी अनायत-हुसैन पृष्ठ ४८ ) 
औरंगजेब की मनोवृत्ति- 
औरंगजेब ने हिन्दुओं के पवित्र स्थानों को बरबाद करने की 
नीति को हद तक पहुंचा दिया और हजारों मन्दिरों को बर्बाद और 
चीरान किया। सन्‌ ६७९ और ८० ई० में राजस्थान में बड़ी बरबादी 
हुई, उदयपुर और उसके आस-पास में १२३, चितौड़ में १६३, जयपुर 
में ६६, मन्दिर गिराये गये, अर्थात्‌ इन दो प्रदेशों में एक वर्ष के अन्दर 
२५२ मन्दिर गिराये गये। इससे ४१ वर्ष के जमाने में सारे शासन के 
अन्दर गिराये गये मन्दिरों की कितनी संख्या होनी चाहिए, यह कौन 
बतला सकता है? 
मासर आलमगीरी इतियर एन्ड ड़ास नाबसात पृष्ठ ८८- 
आगे लेखक लिखता है-कि मैंने भी (बशीर अहमद देहली) 
दक्षिण में मुकाम गारहामे एलौरा और हम्मीर (बीजानगर अर्थात्‌ 
विजय नगर) के मन्दिरों में देखा कि कोई बुत ऐसा नहीं है, जिसके 
नाक-कान न नष्ट किये गये हों और उसे किसी न किसी रूप में 
बदशक्ल न कर दिया गया हो। 
वाकेआत दारूल्हुकूमत-देहली भाग २, 
बशीर अहमद पृष्ठ ५९३-५९४ 
औरंगजेब ने खान जहां को राजस्थान लूटने और मन्दिरों के 
तोड़ने को भेजा- 
तीन मुस्लिम सेनायें राजस्थान में लूटमार करती हुई उज्जैन तक 
पहुंच गईं। जिसने मन्दिरों को गिरा-गिराकर मस्जिदों को बनाया एवं 
औरंगजेब ने अपने सब शासकों को मन्दिर तोड़कर मस्जिदें बनवाने 
का हुक्म दिया। इस आदेश के अनुसार बनारस का विश्वनाथ वाला 
मन्दिर विनष्ट कर दिया और कृष्ण जी के जन्मस्थान को भूसात्‌ कर 
दिया गया। 
भारत॑ में मुस्लिम सुल्तान पृष्ठ ९७० तथा १९७३ सैयद 
सुलेमान नदवी एक मन्दिर का हाल लिखते हैं- 
इस तहरीर में पहले गुजरात के बल्‍लभराय के शासन महानगर 
के बुतखाने का हाल लिखा है-कि उसमें सोने-चांदी-पीतल हाथी 


मन्दिरों की लूट श 
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दांत और हर किस्म के वेश कीमत पत्थरों और जवाहरात के बीस 
हजार बुत थे और उसमें सोने का बुत १२ गज ऊंचा है और वह 
सोने के तख्त पर बैठा है और यह तख्त के एक गुम्बदनुमा कमरे 
में है, यह कमरा सफेद मोतियों और सुर्ख, सब्ज, जर्द और आसमानी 
रंग के जवाहरात से मुरस्सा (जड़ित) है। साल में एक बार इसका 
मेला होता है, राजा स्वयं इसमें जाता-आता है। इस मन्दिर के तोड़ने 
का हाल पहले लिख चुके हैं। ॥ 
किताब अरबों हिन्द के तअल्लकात सैय्यद 
सुलेमान नदवी पृष्ठ २०४ 
हुमायूं और शेरशाह ने बनारस में मन्दिरों को मस्जिदों का रूप 
दिया- 

इस विषय में श्री पी०एन० ओक साहब लिखते हैं- 

“बनारस जैसे पवित्र हिन्दू तीर्थ पर हुमायूं और शेरशाह के 
गुण्डों ने दो बार रोंद डाला, तथाकथित अनेक मस्जिदें इन दोनों द्वारा 
परिवर्तित की हुई मन्दिरों से हैं। 

भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ४० 
शेरशाह द्वारा मन्दिरों को मस्जिदों में बदलना- 

हिन्दू लूट के कार्य प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण आरम्भ हो गये, 
शेरशाह के गुण्डे इतस्तत: घूमकर उनके घरों को फूंक देते तथा 
उनके स्त्री तथा बच्चों को पकड़ लेते। मंदिरों को मस्जिदों तथा 
मकबरों में बदल देते। शेरशाह ने सम्भल नगर पर अधिकार कर 
लिया, पश्चात्‌ वहां के निवासियों को या तो बन्दी बना लिया गया 


या कत्ल कर दिया गया तथा सम्भल नगर के मन्दिरों को मस्जिद का* 


रूप दे दिया गया। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ४ व्‌ ४० 
लेखक-सम्भल में गया था। एक मस्जिद तो बहुत बड़ी विस्तृत 
थी वहां, इतना तो लोगों ने बताया कि यह मन्दिर तोड़कर मस्जिद 
बनाई गई है, मगर जांच करने पर भी पता न लगा कि यह मन्दिर 
किसने तोड़ा था, श्री ओक साहिब की पुस्तक से पता चला कि 
सम्भल के सब मन्दिर शेरशाह ने तोड़े थे। 
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खिलजी ने मन्दिर तोड़े- 
2 विलक अ्तिदिन चित्तौड़ को गारत करने के लिए सेना 
भेजकर वीरान करता था और जो कोई मिलता उसे कैद करता और 
बुतखानों को तोड़कर मस्जिदें बनाता था। 
त्वारीख फरिश्ता भाग-२ पृष्ठ ३०८ 
शस्त्रों वाले बुतखाने को तोड़ा- 
दीया नाम वकील राय ने एक मन्दिर में युद्ध का सामान एकत्रित 
किया तो एक लाख के लगभग केवल ब्राह्मणों की उसने हत्या की, 
और पुराना पुस्तकालय जला दिया। उसका यह कृत्य मूर्तिपूजा के 
कारण था। धर्मवीरों के दर्शन पृष्ठ ८ 
कुतबुद्दीन ने मूर्तिपूजा का नामोनिशान तक बाकी न छोड़ा- 
शहाबुद्दीन ने गुलाम कुतुबद्दीन ने मेरठ देहली और कोहल पर 








अधिकार किया और तमाम मन्दिरों की मस्जिद बनवाई और 


बुतपरस्ती का नामोनिशान तक न छोड़ा। 
मिफवाहु त्वारीख भाग-१ पृष्ठ ३५ 
सुलतान कुतुबुद्दीन के नाइब मुहम्मद बख्तार खिलजी ने बौद्ध 
मन्दिर गिराये- 
सन्‌ ११९७ ई० में मुहम्मद बख्तयार खिलजी ने केवल दो सौ 
सवारों से बेहद अकल का काम किया, बिहार का किला छीन लिया, 
बुद्ध मत के पूजा स्थान जो चोला वंश के थे, उन सबको गिरा दिया, 
सब पुजारियों को कत्ल करके ऐसा बखेर दिया कि उस प्रदेश में 
बुद्ध मजहब का बीज तक न छोड़ा। आज भी बिहार में बख्त्यारपुर 
नाम का कस्बा मौजूद है। 
वाकेआत दारुल्हकुमत भाग १ बशीरूद्दीन अहमद 
देहली पृष्ठ ३५ 
कुतुबुद्दीन के विषय में ओक जी का कथन- 
कुतुबुद्दीन ने अपनी तलवार के जोर से मूर्तिपूजकों का 
कत्लेआम किया और मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें और मदरसे 
बनवाये। कुतुबुद्दीन ने मेरठ जीतने के बाद वह दिल्‍ली की ओर चला, 
उसने शहर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और समीपतर्ती क्षेत्रों को मूर्तियों 
और मूर्तिपूजकों से खाली कर दिया। देव स्थानों की जगह मस्जिदों 


मच्दिरों की लूट हे 


का निर्माण किया। भारत में मुस्लिम भाग ८८ 

कुतुबुद्दीन ने कालिन्जर दुर्ग को शो शो कलश, छत होगे के 
पश्चात्‌ वहां के मन्दिरों को मस्जिद बनाया और बुतों का नामोनिशान 
तक मिय दिया। भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग २ पृष्ठ ९२ 
शहाबुद्दीन गौरी के कारनामे- 

शहाबुद्दीन ने तरामिया जाति में से कुछ को प्रेम से कुछ को 
बलात्‌ (जबर्दस्ती) मुसलमान बनाया और तीन चार लाख काफिरों के 
जनेऊ तोड़कर उनकी गर्दन में तौके ईमान डाला। 

त्वारिख फरिशता पृष्ठ ९२ 

शहाबुद्दीन ने एक हजार बुत तोड़े- 

शहाबुद्दीन अपनी विशाल सेना लेकर बनारस में प्रविष्ट हुआ, 
और बंगाल तक सारा देश अपने आधीन कर लिया, और लगभग 
एक हजार बुत तोड़े और चार हजार ऊंट जबाहरात और सोने से लाद 
कर ले आया। भारत में मुस्लिम सुल्तान पृष्ठ ७२-७२ 

“'शहाबुद्दीन'” आप ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में 
सबसे पहले इस्लाम को खाज (बढ़ावा) दिया, आपने बुतखानों को 
गिरा कर मस्जिदें बनाईं, हिन्दुस्तान के पुराने राजाओं और ब्राह्मणों 
को तलवार के घाट उतारा। 
रोजेतुल्कयूमह रक्‍न पहला खाजा अबुलफज कमालुद्दीन पेज २५ 

११९४ ई० में शहाबुद्दीन ने जयचन्द कन्नौज के राजा को इयवा 
के पास शिकस्त (हार) दी और कन्नौज व बनारस पर अधिकार कर 
लिया, कहते हैं शहाबुद्दीन ने बनारस में कम से कम एक हजार 
मन्दिर गिराये-११९५ ई० में फिर शहाबुद्दीन ने कन्‍नजर को विजय 
किया-कन्नजर में सब मन्दिरों की मस्जिदें बनवा दीं और ५० हजार 
व्यक्ति कैद किये। मिफताहु त्वारोख भाग १ पेज ३५ 

जयचन्द के मारे जाने के पीछे गौरी का अधिकार कन्नौज और 





' बनारस पर हो गया। गौरी ने एक हजार से अधिक मन्दिर गिराये, 


अकेले बनारस में ही एक हजार बुत तोड़े और लूट के माल सोने- 
चांदी के सामान से चार हजार ऊंट लादकर अफगानिस्तान को ले गया। 


वाकेआत्‌ दारुल्हकुमत भाग १ बशीरूद्दीन अहमद 
9 ५9 देहली पेज २६-२७ 
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महाकाल मन्दिर- 
हसनलर ने ६३१ हिजरी में उज्जैन पर हमला किया और 
महाकाल का मन्दिर जो सोमनाथ वाले बुतखाने के सदृूश था और 
तीन सौ वर्ष में बना था और किले की तरह मजबूत था और उसकी 
दीवारी की ऊंचाई १०० गज थी, उसे नींव समेत खोद-खोदकर बीगन 
कर दिया गया और विक्रमादित्य की मूर्ति देहली भेज दी और जामा 
मस्जिद के आगे गड़वा दी। त्वारिख फरीश्ता पेज १२ 
झेलसा का मन्दिर- 
इल्तमश ने झेलसा पर हमला किया, वहां एक मन्दिर था जो 
तीन सौ वर्षों से बना हुआ था और शहर भी बड़ा सुन्दर था। जिसे 
इल्तमश ने खण्डहर बनाकर छोड़ दिया। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग १ पेज १०५ 
इल्तमश द्वारा महाकाल के मन्दिर को तोड़ने का समर्थन दिया। 
मिफवाह त्वारिख भाग १ पेज ३९ वां फुतुहाते हिंदू मुन्शी 
अनायत हुसैन वा मराती ससला तीन पेज ११७ 
मुहम्मद शाह का किला और कन्दीज पर हमला- 
मुहम्मदशाह ने पांच छ: मास के घेरे के पश्चात्‌ वहां किले में 
सैर को गया। किले के लोगों को (अल्लाह-हु-अकबर) का नारा 
अर्थात्‌ अजान दे दी, वहां एक बड़ा बुतखाना था। उसे वीरान और 
बर्बाद करके फिर बुतखाने के ब्राह्मणों और सेवकों को अपने हाथ 
से कत्ल किया और हुकम दिया कि यहां मस्जिद बनवाई जाये। 
त्वारिख फरिश्ता पेज ४५८ 
इसके बाद मुहम्मद शाह हवाली बुतखाने में पहुँचा, वहां कुछ 
युद्ध हुआ फिर बुतखाने में गया, वहां वह लूटने कत्ल करने और 
सामान बांधने लगा और बुतखाने को बर्बाद कर दिया। वहां से उसे 
इतना धन मिला कि किसी ने स्वप्न में भी न देखा होगा। 


त्वारीख फरीश्ता पेज ४६९ 

महमूद खिलजी चित्तौड़ की तरफ-- 
भीम कल कर पार कर खिलजी ने चित्तौड के आस-पास 
लूटना आरम्भ किया जो हिन्दू मिलता उसे कैद करता तथा बुतखाने 
तोड़कर उन्हें मस्जिदें बनवाता । जब कोस लम्बर के पास पहुँचा तो 
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उन्होंने किला बन्द कर लिया, वहां के शासक ने बुतखाने में शस्त्र 
एकत्रित कर रखे थे। एक सप्ताह में किला विजय हुआ। बुतखानों 
को लूटा और तोड़-तोड़कर जला दिया और बुतों को मांस तोलने 
के बाट बनाने वास्ते कसाइयों को दे दिया और बड़े-बड़े जो 
संगमरमर के बुत थे, उनका चूना बनाकर राजपूतों को दिया ताकि 
अपने पृज्य देवों को खाते रहें। 
त्वारिख फरिश्ता जिल्‍्द २ पेज ३०८ 
५६१ हिजरी में खिलजी मन्दलगढ़ की ओर चला, रास्ते में जिस 
जगह बुतखाना नजर पड़ा उसे बर्बाद किया, और उसका निशान तक 
न छोड़ा। फिर खिलजी किला कोतेल मीर की ओर चला और मार्ग 
में बुतखानों को बर्बाद करता जाता था। 
त्वारिख फरिश्ता जिल्द २ पेज ३१५-३१६ 
भारत में कितना धन था- 
मुहम्मद बिन तुगलक ने एक इलाका विजय किया वहां से इतना 
सोना मिला कि, १३ हजार बैलों पर लादा गया। 
त्वारिख हिन्द पर नई रोशनी पेज ४० 





दूसरा प्रमाण 

अली बिन मन्सूर अकैली ने ब्यान किया, कि सुलतान तुगलक 
ने एक इलाका विजय किया, उसमें एक तालाब था, और उसके बीच 
एक मन्दिर था। सुलतान का ध्यान उस मन्दिर की ओर दिलाया गया। 
तालाब का पानी निकाला गया। उसके बीच से जो सोना निकला वह 
इतना था कि दो हजार हाथियों और कई हजार बैलों पर लादकर 
ले जाया गया। त्वारिख हिन्द पर नई रोशनी पेज ४२ 
सुलतान तुगलक ने बुतखाने तोड़े- 

अबू शफा शिब्ली ने कहा कि सुल्तान ने दूर-दूर तक इस्लाम 
को फैलाया उसने आतिशखाने, पारसियों के मन्दिर तोड़े, बुत ढाये 
और देश को गैर खुदा की पूजा से पाक किया। उसकी कोशिश से 
शर्के अकसा तक (पश्चिम के आखिर तक) इस्लाम फैल गया। 

त्वारिख हिन्द पर नई रोशनी पेज २८-२९ 

आदिल शाह-- 


शाह आदिल अपने अमीरों और विशेष लोगों के साथ किला 
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बीकापुर में प्रविष्ट हुआ और बांग देने वालों ने बांग दी और उसी 
दिन बड़े बुतखाने को तोड़कर आदिल शाह और मुस्तफा खां ने- 
मस्जिद का नक्शा ठीक किया। 
अली आदिल शाह और निजामशाह ने राम-राज्य को बर्बाद कर 
दिया। बीजापुर पर अधिकार करने के पीछे निजाम शाहियों ने बड़े- 
बड़े महल बनाये और सब बुतखाने तोड़कर उनका नामोनिशान मिय 
दिया और शहर भी बर्बाद कर दिये। 
त्वारिख फरिश्ता जिल्‍्द २ पेज ७२-७६ 
भारत में कितना धन था? इसके और कुछ प्रमाण- 
शैख बुद्दीनुद्दीन ने बयान किया कि सुल्तान तुगलक ने एक 
इलाके में सेना भेजी, वहां के राजा राय कहे जाते थे। राय ने सुल्तान 
के पास दूत भेजकर प्रार्थना की कि सुल्तान युद्ध न करे। जितने पशु 
हमारे पास चाहे भेज दें, मैं सबको सोने-चांदी से लाद दूंगा, तो इस 
पर सुल्तान ने उस राय को अपने पास बुलाकर पूछा कि तेरे पास 
कितनी दौलत है। तो उसने कहा कि-मुझसे पहले सात राय शासन 
कर चुके हैं। तो हर एक ने सत्तर हजार मायीन दौलत जमा की जो 
मेरे पास है, मायीन एक हौज होता है, जिसमें सीढ़ियों के द्वारा 
उतरते हैं। राय की बात सुनकर सुल्तान बहुत चकित हुआ। तब 
सुल्तान ने राय को मुसलमान हो जाने को कहा, राय ने इन्कार कर 
दिया, तब राय को देहली रहने के लिए भेज दिया और कुछ 
वजीफा नियत कर दिया तथा वहां का सारा धन सुल्तान ने अपने 
अधिकार में कर लिया। त्वारिख हिन्द पर नई रोशनी पेज ४१ 
महर्षि दयानन्द ने इसी कारण लिखा कि पारस पत्थर से सोना 
बनाने की बात तो मिथ्या है, मगर भारत ही एक ऐसा पारसमणि था 
जिसके स्पर्श होते ही दरिद्र विदेशी भी स्वर्ण हो जाते थे। 
ढाई दिन की मस्जिद- 
पूर्व काल में राजा इन्द्रसेन ने यह मन्दिर बनवाया था। इसमें 
सैकड़ों मूर्तियां और हर प्रकार के पक्षियों के चित्र थे, पक्षियों की 
तस्वीरें भी पत्थर की तराशी हुई थी, जब शहाबुद्दीन अजमेर आया, 
तो उसने बुतखाने की सब मूर्तियों की शक्लें नष्ट कर दीं और उसे 
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५३ 
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मस्जिद नाम दे दिया। इल्तमश के 
मस्जिद को संगमरमर की बना / ०५४७३ कल किलर 
जीवन 
सन्दल खाना मस्जिद- ७७७७४७७४७७४७४० 
यह मस्जिद सुल्तान शमशुद्दीन इल्तमश की है, इस मस्जिद के 
एक तरफ अब टूटी-फूटी मूर्तियां बहुत पड़ी हैं, यह मस्जिद भी 
मन्दिर तोड़कर बनाई गई मालूम होती है। 
जीवन ख्याजा गरीब 
औलिया मस्जिद कलन्दरी- ५ 
संगमरमर की बनी हुई यह मस्जिद है। इसके दोनों तरफ हुजरे 
5 । पहले यहां बुतखाना था, हजरत ख्वाजां इसमें नमाज पढ़ा करते 
। 
जीवन ख्वयाजा गरीब नवाज पेज ८२ 
शाह आलमगीर ने मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई- 
बीजापुर मोहल्ला घटालवाड़े में शाह ने एक मस्जिद बनाई एक 
पत्थर उसके दरवाजे पर लगा है, उसके देखने से पता लगता है कि 
वह पहले बुतखाना था। 
राजतुल्औौलिया बीजापुर मुहम्मद इब्राहीम पेज २८७ 
सुलतान मुहम्मद शाह ब्राह्मणी- 
मुहम्मद शाह ने दक्षिण के बुतखानों को तोड़ दिया और बुत 
प्रस्ती को खत्म किया। 
अहकमु त्वारिख अज मुहम्मद हुसैन खां पेज ३३ 
सुल्तान अलाउद्दी ब्राह्मणी ने देव राय राजा कर्नाटक पर हमला 
किया और विजय पाने के बाद सब बुतखाने तोड़कर इबादत घर 
बना दिये। 
सुलतान कुली कुतुबशाह- 
गौलकुण्डा को राजधानी बनाया और किला पांगल मछली पट्टन, 
राजमुन्डी, राज कुण्डाह, करनायी और बैतोर पर अधिकार करके सब 
चुतखानों को तोड़ दिया। 
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कि ०-०० बालाजी राव पेशवा को हराकर, 
ना लक 
११७५ हिजरी में पूना (महाराष्ट्र) के टोका नगर को उसके 
बुतखाने के साथ विनाश कर दिया। 
अहकमु त्वारिख अज मुहम्मद हुसैन खां 
पेज ३९२ से ३९५ 
नवाब सिकन्दर शाह के समय १२३४ हिजरी हैदराबाद में 
मुसलमानों ने तीन देवल (मन्दिर) तोड़ दिये। े0 
अहकमु त्वारिख अज मुहम्मद हुसैन खां पेज ४२७ 
हाजी रूमी ने बुतपरस्ती को खत्म किया- 
हाजी रूमी जब बीजापुर में आये तो उस प्रदेश के निवासी सब 
के सब मूर्तिपूजक थे। उसने वहां इस्लाम का अधिकार करा दिया 
और वहां पर काफिरों के बुतखाने, इस्लाम के गाजियों और मुजाहिदों 
के घोड़ों की टापों से खाक में मिल गये और बीजापुर में इस्लाम 
का शासन हुआ। 
(रीजतुल औलिया बीजापुर अज मुहम्मद इब्राहीम- 
पृष्ठ-१९-२० ) 
सूबा अवध में रामचन्द्र लक्ष्मण और जानकी के बहुत से मन्दिर 
थे। शाह ने इस्लाम के मजहबी तआस्सुब (हठधर्मी) में आकर 
उनको गिराकर मस्जिद बनवाई। 
( सैर गुलशने हिन्द अज बाबुराम पृष्ठ ९८ ) 
कृष्णा स्वामी का बुत टीपू सुल्तान ने बर्बाद किया, यह मन्दिर 
कृष्णा राव ने बनवाया था, इसमें बड़े-बड़े पत्थर लगाये गये हैं, जिन्हें 
देखकर आश्चर्य होता है, बशशे हुए पत्थरों की तीस फुट लम्बे और 
चार फुट ऊंचे-२ मुकामात्‌ पर लगी हुई है समझ में नहीं आता कि 
इतने बड़े-बड़े पत्थर इतने ऊंचे कैसे चढ़ाये गये होंगे? कृष्णा स्वामी 
; देवल से थोड़ी दूर एक अहाते में नरसिंहवान की मूर्ति है, एक 
नाग-सांप ने अपना फन फैलाकरबुत के ऊपर साया किया हुआ है, 
मूर्ति बैठी हुई होने के बाचजूद ३५ फुट ऊंची है, पत्थर से तराशा 
६: आ दि है टीपू सुल्तान की सेना ने इसका नाक व एक बाजू 
। 


( त्वारीख बीजा नगर अज वशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ ९-१०) 
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विरंगल का दृश्य- 
विरंगल में अब भी किला-मन्दिर-मुहल्लों के खण्डहर मौजूद 
हैं। एक मन्दिर के चार आलीशान फाटक अब तक सर बफलक 
खड़े हैं जिससे मालूम होता है, कि मन्दिर जब कभी होगा, तो यह 
हनू कुण्डा के विख्यात हजार खम्बा मन्दिर से कहीं“बढ़ा चढ़ा होगा, 
हजार घड़े घड़ाये पत्थर अब भी जगह-जगह मकानों और फसीलों 
में अधिकता से मिलते हैं। जिससे जाहिर है कि, मुसलमानों ने बड़े- 
बड़े मन्दिरों को तोड़-फोड़ कर बीरान कर दिया। 
(त्वारीख बीजानगर अज वशीरुद्दीन अहमद फटवाटे पृष्ठ २२) 
खुतखाने तोड़कर आशूरा खाना बनाया- 
अली आदिलशाह की फौज के आगे वह झण्डे लाये गये जो 
करबला से लाये गये थे। यह झण्डे मदगल में रक्खे गये और फिर 
मुदरंग देवल और ग्राम देवल तक कुल देवलों को गिरा करके 
आशूराखाना बनाया गया और उसमें बुसैनी झण्डे लगाये गए। 
( त्वारिख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ ५४ ) 
सुल्तान अलाउद्दीन के कामदारों ने बहुत से मन्दिर तोड़े और 
देश को लूट लिया। 
( त्वारिख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ ६७ व ७२ ) 
नादरशाह ने मन्दिर तोड़ा- 
चांदनी चौक देहली में कोतवाली के पास एक विशाल मन्दिर 
का भू-भाग काटकर तथा कथित सुनहरी मस्जिद में परिवर्तित कर 
दिया। ( भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग २ पृष्ठ २०७) 
विभिन्‍न मन्दिर तोड़े- 
जब जलालुद्दीन मुहम्मद खवारजम शाह चन्गेज खां से हारकर 
सिन्ध पहुंचा तो खूब लूटमार की जलालुद्दीन ने देवल के मन्दिर को 
गिराकर मस्जिद बनाई। 
( त्वारिख सिन्ध मौलाना सैय्यद अबू जफर पृष्ठ २९७ ) 
जरबत को अब्दुरहमान ने तोड़ा- 
२५ हिजरी में मकरान का हाकिम अब्दुल्लाह बिन आमर को 
बनाया, जो कई प्रदेशों को विजय करता हुआ जरबत की सरहद तक 
पहुंच गया, आमर ने अब्दुरर्हमान को वहां का हाकिम बनाया और 
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खुरासान रवाना किया और प्रान्त के तमाम इलाके पर काबिज 
गया। फज और दावन पर अधिकार कर जूर पर्वत को घेर लिया, 
वहां एक बुतखाना था। मुसलमान उसमें प्रविष्ट होगये, उस बुत की 
आंखें याकूत की थीं और बुत सोने का था। अब्दुरर्हमान ने उसको 
आंख निकाल ली, और एक हाथ तोड़ डाला और वहां के हाकिम 
को कहा-''कि तुम्हारे बुतों में कोई शक्ति नहीं है।”' 
( त्वारिख सिंध मौलाना अबू जफर नदी पृष्ठ ३१-३२) 
मकान के वर्णन में लिखा है कि मन्दिर में एक लोहे का बुत 
है, जो सात हाथ लम्बा है और बीच में मुअल्लिन (स्थित) है, 
क्योंकि इसके चारों तरफ मकनातीस लगा है, यह मन्दिर पहाड़ के 
नीचे है, वहां पहाड़ पर दो बुत और हैं, एक का नाम जन्बकिसत 
और दूसरे का नाम जन्बकिरात है, यह पत्थर से तराशकर बनाये गए 
हैं। लेखक ने यह नहीं लिखा कि इन बुतों को किसने तोड़ा। 
( त्वारिख सिन्ध अबू जफर नदबी-पृष्ठ १९१-१९२) 
मुजाहिदशाह ने श्री रंग मन्दिर तोड़ा- 
मुजाहिद शाह छोटे रास्ते से बीजानगर पहुंच गया। झील के पास 
टेकरी पर एक मन्दिर था। जिसका नाम श्री रंग मन्दिर था। जिसमें 
बेइन्तहा (अनगणित) सोने-चांदी के जेवरात और जवाहरात थे। 
बादशाह ने उसके विनाश को अपना मजहबी कर्त्तव्य समझा और बह 
पहाड़ पर चढ़ गया और मन्दिर का विनाश कर दिया और सारी 
सम्पत्ति को लूट लिया। 
( त्वारिख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ ७३ ) 
मजाहिद शाह ने हनुमान का मन्दिर तोड़ा- 
करनल मैडौज टेलर ने लिखा है, त्वारीख हिन्द पृष्ठ १२२ पर 
कि बीजानगर के हमले में मुजाहिदशाह एक बड़े मन्दिर में घुस गया 
और जो देवल की रक्षा कर रहे थे, उनको भगा दिया और हनुमान 
के विख्यात बुत पर एक ऐसी तलवार मारी कि उसका चेहरा कट 
गया, एक ब्राह्मण जो बुत के कदमों में जान तोड़ रहा था, उसने 
बादशाह को शाप दिया कि इस अप्रतिष्ठा का दण्ड तुझे ऐसा मिलेगा 
कि तू अपने शासन स्थान तक न पहुंच सकेगा यह पेश गोई पूरी हुई। 
( त्वारीख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद फुरनार पृष्ठ ७९ ) 
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अहमदशाह बहमती गुलबर्गा में ८ सख्त 
राय बीजानगर पर हमला किया, अंदमस कह भी पक 
अनुसार बीजानगर का घेरा न किया और शेष देश में लूटमार करने 
लगा, जहां पहुंचा औरत-मर्द और बच्चों को बड़ी निर्दयता से कत्ल 
करता, जब कतल किये हुओं की संख्या बीस हजार हो जाती तो उस 
मुकाम पर तीन दिन ठहरकर जशन (उत्सव) मनाता और बहुत-सी 
गायों की कुर्बानी करता। बादशाह ने धातु काँसा या पीतल के बुतों 
को उखाड़कर गुलबर्गा भिर्जवा दिया ताकि हजरत गेसू दराज की 
दरगाह के सामने गाड़ दिये जावें। बादशाह ने बेशुमार कत्ल किये। 
बहुत से बुतखानों को तोड़-फोड़ कर विनाश कर दिया। 

( त्वारीख बीजा नगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ २१३ से १९६) 
नरसिंह अवतार का मन्दिर- 

बीजानगर के राजा कृष्णदेव राय ने छक विष्णु का विचित्र 
मन्दिर बनवाया था। यह एक ही. पत्थर से तराशा हुआ था। इस मूर्ति 
को सन्‌ १५३५ ई० में किसी बुतशिकन्‌ मुसलमान ने तोड़ दिया। 

( त्वारीख बीजानगर बशीरुद्दीन अहमद पृष्ठ २३६-२३७ ) 
मन्दिरों में परिवर्तन- 

जिला उस्मानाबाद में एक दृढ़ और विख्यात किला है, उसकी 
१३ परकोटे हैं। उस किले के अन्दर एक मस्जिद है जो मन्दिर 
तोड़कर बनाई गयी है। १५५८ ई० में रामराज बीजानगर ने मेलापुर 
में जो मद्रास के पास है वहां पर रोमन कैथोलिक की बड़ी भारी 
भीड़ जमाअत रहती थी, पादरियों ने हूँगा आटम से लेकर सैन्ट 
तामस तक दरिया के किनारे-किनारे मुकामात पर अधिकार कर 
लिया था और वहां पर ईसाइयों ने बहुत से हिन्दुओं के पूजास्थानों 
और मन्दिरों का विनाश कर दिया था। 

१५७३ ई० में अली आदिलशाह ने धारवाड़ पर चढ़ाई को, 
त्वारीख फरिश्ता लिखता है कि आदिलशाह ने बनकापुर में एक बड़े 
विशाल मन्दिर को गिरा दिया और उसकी जगह अपने हाथ से 
मस्जिद की आधारशिला रक्खी। पांचों आदल शाही वंशजों ने राजा 
बीजानगर का ताला कोटा युद्ध में विनाश कर दिया, बीजानगर के 
सैकड़ों मन्दिर (बुतखाने) जिनको मुसलमानों ने तोड़-फोड़ दिये, एवं 





कप हिन्दुओं की बरबादी 
कम व जज को खोद-खोदकर तमाम शहर को आग लगा दो। तमाम शहर को आग लगा दी। 
(त्वारीख बीजापुर बशीरूद्दीन अहमद पृष्ठ २६५, २७५, ३०३, 
३०४ एबं वाकेआत मसलुकत बीजापुर बशीर अहमद पृष्ठ-९ ) 
विभिन्‍न हालत- 
बशीरुद्दीन लिखते हैं कि विरंगल में अब भी बड़े दिलचस्प 
मुकामात हैं। मुहल्लों के खण्डहरात पर कोटे आदि जो मीलों तक 
फैले हुए हैं एक मन्दिर के चार आलीशान दरवाजे अब तक आसमान 
तक ऊंचे खड़े हैं, जिससे मालूम होता है, कि यह मन्दिर जब कभी 
ठीक हालात में होगा, तो यन्कुण्डा के विख्यात हजार खम्बे वाले 
मन्दिर से कही बढ़ा चढ़ा होगा, क्योंकि हजार हा घड़े-घड़ाये नगर 
के पत्थर अब भी जा बजा मकानों और फसीलों में अधिकता से लगे 
हुए मिलेंगे। जिससे जाहिर है कि बड़े-बड़े मन्दिरों को तोड़-फोड़ 
कर प्राप्त किये होंगे। 
( वाकेआत मसलुकत बीजापुर बशीर अहमद पृष्ठ ९७ ) 
नसीरुद्दीन और अलगू खाँ- 
इन दोनों ने जालन्धर के समीप एक मन्दिर को मस्जिद बनाया 
और उसमें ईदुज्जुहा की नमाज पढ़ी। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ १२६ ) 
फिरोजशाह के अत्याचार- 
इसी बादशाह को खबर मिली कि एक ब्राह्मण गुस्त तौर से 
मूर्तिपूजा करता है। उसको गिरफ्तार किया गया तो उस बुत के साथ 
ब्राह्मण को जिन्दा जला दिया गया। ( धर्मबीरों के दर्शन पृष्ठ ९) 
बख्तयार खिलजी- 
इसने उत्तरप्रदेश व बिहार के सारनाथ कुशीनारा और नालन्दा 
आदि प्राचीन विश्वविख्यात हिन्दू शिक्षाकेन्द्रों को नष्ट किया। 
खण्डहरों से इसकी विनाशलीला के दर्शन किये जा सकते हैं। इन 
भवनों की नींब तक उसने खोद डाली और पाषाण सहित जला दिया। 
; ( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ७६) 
बंगाल के मदरसे-मस्जिदें-और मकबरे सब मन्दिरों व महलों से 
परिवर्तित किये हुए हैं- 
सिराज साफ-साफ स्वीकार करता है कि बंगाल के सारे 


मन्दिरों की लूट ५९ 
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मध्यकालीन मकबरे-मदरसे और मस्जिदें सब के सब हिन्दू मन्दिर- 
महल और पाठशालाएं ही हैं। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ ८० ) 
सुलतान सिकन्दर ने बुतखाने तोड़े- 
सुलतान सिकन्दर ने ९१० हिजरी में मन्दरायल पर हमला किया, 
किले वालों को अमान दे देने पर भी वहां के सब बुतखाने और 
कनीसे (गिर्जाघर) गिरा दिये, और उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई। 
इसी प्रकार नासिरुद्दीन के राज्यकाल में भी मन्दिरों की मस्जिदें बनाई 
गयी थी। ( त्वारिख फरिश्ता पृष्ठ २३७ तथा१९२ ) 
टीपू सुलतान ने जैन मूर्ति के पेट से हार निकाला- 
संरगा परम का विख्यात किले का जीता हुआ लूट का माल 
लार्ड हरेस जो कमाण्डर चीफ था, उसके हिस्से में आया। उसमें एक 
हार था, जिसकी कीमत ““११३५०० पौण्ड” बताई जाती है। यह हार 
एक मूर्ति के पेट से निकाला था। जो टीपू सुलतान ने एक बुद्ध 
मन्दिर से उठवाया था। 
त्वारीख सलतनत खुदा दाद ( मैसूर ) 
महमूद खाँ महमूद पृष्ठ ३३१ 
फिरोजशाह के कारनामे- 
सुलतान फिरोजशाह वारवक ने नगरकोट के सब बुत तोड़े और 
गायों के मांस को तोबरों में भर-भरकर ब्राह्मणों की गर्दनों में बांध- 
बांधकर छावनी में फिराया। त्वारीख फरीश्ता पृष्ठ १८७ 
फिरोजशाह ने जाजनगर के राजा हरराय पर हमला किया, 
रवायत है कि हिसार के अन्दर पत्थर का एक बुत था, जिसको हिन्दू 
जगन्नाथ कहते थे। फिरोजशाह ने भी सुलतान महमूद की तरह उस 
बुत को जड़ों से उखाड़ दिया और देहली ले गया। 
त्वारीख फिरोज शाही तर्जुमा 
मुहम्मद फिदा अली तालिब पृष्ठ १२३ 
सुल्तान फिरोजशाह ने किला नगरकोट पर हमला करके राजा 
के तमाम मुल्क को बर्बाद कर दिया, फिरोजशाह ने उस क्षेत्र के राय 
राजगान और जमीदारों को बुलाकर कहा कि-ऐ! कम अकलो!! 
तुमको इस पत्थर की पूजा करने से क्या लाभ होगा, शरीअत इस्लाम 
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पर चलो, क्योंकि जो शख्स इस्लाम का मुखालिफ है उसकी नजात 





सम्भव नहीं है। त्वारीख फिरोज शाही तर्जुमा 
मुहम्मद फिदा अली तालिब पृष्ठ-१३४-२१३५ 
मन्दिर बनानेवाले को जीवित जला दिया गया- 


नकल है (लिखा है) कि फिरोजशाह को एक गुप्तचर ने खबर 
दी कि पुरानी देहली में एक ना हन्जार (बदजात) बुतपरस्त पैदा हुआ 
है कि जिसने अपने खास (निजी) मकान में एक मन्दिर तैयार किया 
है, हर तबके के लोग, पूजा करने के लिए उसके मकान में जाते 
हैं, इस जुन्नारदार (जनेऊधारी) ने एक मुहरा (शंख) चोबी (लकड़ी 
का) तैयार किया है और तमाम हिन्दू निश्चित समय पर उसके यहां 
एकत्रित होते हैं और पूजा करते हैं। उसने बादशाह को यह खबर 
भी दी कि उसने एक मुस्लिम स्त्री को हिन्दू बना लिया है। इस पर 
फिरोजशाह ने उस जनेऊधारी को फिरोजाबाद में मुहरे सहित हाजिर 
करने की आज्ञा दी, जो हाजिर किया गया। तब फिरोजशाह ने उलमा 
और मसायख को तलब किया, ताकि शरूह का फतवा हासिल किया 
जावे। उलमा ने यह फतवा फरमाया कि, पहले उस जनेऊधारी को 
मुसलमान होने का फतवा सुनाया जावे। यदि मुसलमान न हो तो 
जीवित जला दिया जाबे। मगर उसने मुसलमान होने से साफ इन्कार 
कर दिया और दरबार के सामने मुहरा के साथ जिन्दा ही जला दिया 
गया। एक इतिहास लेखक अफीक शम्स सिराज उस समय दरबार 
में हाजिर था। उसने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। 

त्वारीख फ्रोजशाही तर्जुमा मुहम्मद फिदा अली 
तालिब पृष्ठ २५७ से २५९ तक 

फिरोज शाह के अत्याचारों को सीमा- 
तवारीख तलाई ने लिखा कि फिरोजशाह ने शहर झेलसा के 
आसपास के हिन्दुओं के पुराने-पुराने बुत मंगवाकर अपने किले द्वार 
के सामने' रख दिये, और मुद्त तक एक हजार हिन्दुओं के खून से 
उन बुतों को नहलाता रहा। धर्मबीरों के दर्शन पृष्ठ ९ 

जलालुद्दीन ने मालवा के मन्दिर तोड़े- 
जलालुद्दीन जहावन को ओर चला, वहाँ से लूटकर बहुत-सा 
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माल लाया और मालवा के बुतखानों को तोड़कर वीरान और बर्बाद 


कर दिया। तवारीख फरीश्ता 
मलिक अलाउद्दीन ने मन्दिर तोड़े- की के 


कड़ा के हाकिस मलिक अलाउद्दीन ने तिहासा पर हमला किया 
और बहुत-सा माल लूटा और अष्टधातु के दो बुत बदायूं के द्वार 
के आगे लोगों के चलने फिरने के स्थान पर गड़वा दिये। 

तबारीख फरिश्ता पृष्ठ १४२ 
जलालुद्दीन खिलजी का एक और कारनामा-- 

सन्‌ १२६० ई० में जलालुद्दीन ने उज्जैन और मालवा को लूया। 
हिन्दुओं ने महाकाल का मन्दिर इलत्मश के तोड़ने के पीछे दोबारा 
बना लिया था। जलालुद्दीन ने उस महाकाल के मन्दिर को और 
मालवा के अन्य मन्दिरों को भ्रष्ट किया और मूर्तियों को तोड़ दिया। 

भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-९ पृष्ठ १५२ 
मुजाहिदशाह के मन्दिर तोड़े- 

मुजाहिदशाह ने बीजानगर जाते समय रास्ते में मन्दिरों को तोड़ा 
और बीजानगर पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ दरिया के तट पर 
पहाड़ के ऊपर सोने और जवाहरात जड़ित श्री रड्ग जी का मन्दिर 
था। उसका सिर काट लिया तथा सोने व जवाहरात पर अधिकार कर 
लिया। तवारीख फरीश्ता पृष्ठ ३७५ 
किला माहुर शासक के साथ अहमदशाह का धोखा- 

८३६ हिजरी में किला माहुर के शासक से अहमदशाह ने सन्धि 
करली और अमान दे दी, फिर वचनभंग कर किले के शासक को 
पांच हजार हिन्दुओं के साथ कत्ल कर डाला और उनके बच्चों को 
कैद करके मुसलमान बना लिया और जो जवाहरात शासक के पास 
थे उन पर अधिकार कर लिया और बहुत से मन्दिर गिराये तथा उन्हें 
वीरान करके उनके स्थानों पर मस्जिदें कायम कर दीं। 

( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठ ४१३ ) 
चीन में एक बड़ा बुतखाना- 

१०३४ में हजरत मुहम्मद इमाम मासूम ने अपने एक खलीफा 
ख्वाजा अजऊन मलिक को चीन में भेजा, यह कई नगगों से होते हुए 
शहर सिद्दीन, कौरमें पहुँचे, यह बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत 
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बुतखाने हैं एक बुतखाने में एक बुत अस्सी गज का है। उस बुत के 
हजार हाथ है और हर हाथ में एक और बुत बना हुआ है, इस बुत 
के दो पांव १५-१५ गज लम्बे हैं। 
रोजेतुल क्यूमह ख्लाजा अवुलफेज रूकन-२ पृष्ठ-७०-७९ 
बुतखाने तोड़ कर मस्जिदें बनाई- 
गंगा के पार बाले क्षेत्र पर अली मुहम्मद खां का अधिकार था। 
उसने हिन्दुओं के बुतखानों को गिराकर मदरसे और मस्जिदें बनवाईं। 
रोजे तुल क्यूमह ख्वाजा अबुलफेज रूकन-४ पृष्ठ १४८ 
हैदरअली का चतलारक पर हमला- 
वहां के राजा ने खूब मुकाबला किया। मगर राजा की फौज में 
तीन हजार मुसलमान थे, वह हैदरअली के साथ मिल गये। राजा की 
हार हुई और हैदरअली ने बीस हजार लोग गिरफ्तार करके जबर्दस्ती 
उनको मुसलमान बनाया। त्वारीख सलतनत खुदादाद (मैसूर ) 
महमूद खां महमूद पृष्ठउ-१३१-१३२ 
इब्मे बतूता ने देहली की जामा मस्जिद के दरवाजे में बुत देखे- 
लिखा है कि जामेआ मस्जिद के पश्चिमि वाले क्षरा के पास दो 
बुत बहुत बड़े मिट्टी में उल्टे पड़े देखे, वह कहता है कि इस मुकाम 
पर पहले एक बहुत बड़ा बुतखाना था उसको तोड़कर जामा मस्जिद 
बनाई गयी। 
सफर नामा इब्मेबतूता मौलबी अब्दुरहमान खाँ पृष्ठ १२० 
नरवर के मन्दिर तोड़ने का वर्णन- 
इब्ने बतूता ने लिखा कि नरवर (कजजा) छत्रपुर से २५ मील 
पश्चिम की तरफ है वहां के तालाब के बन्द पर कई मन्दिर थे, 
जिनके बुतों को मुसलमानों ने तोड़ दिया था। 
( इब्मे बतूता पृष्ठ १३५) 
स्वर्ण ( सोने ) का बुत- 
इब्नेबतुता देविन्दरा शहर जिसे वह दीनोर कहता है, वहां गया 
इसके (देवल) मन्दिर में एक हजार ब्राह्मण और जोगी और पाँच सौ 
गाने वाली औरतें जो बुत के सामने रातों को गाती और नाचती थी, 
एक बुत सोने का बना था, उसकी आंखों में दो बड़े याकूत थे, जो 
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रात को चिराग की तरह चमकते थे। पुर्तगालियों ने सन्‌ १५९७ में 
इस पुराने मन्दिर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। हे 
( इब्मे बतूता पृष्ठ १६२-९६३ ) 

काश्मीर की करुणाजनक कहानी-- 

तिब्बत से एक रैज्चन नाम का राजकुमार कश्मीर में आया, और 
बह इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर गया कि काश्मीर के शासक रामचद्ध की 
कन्या कोटा रानी से उसका विवाह हो गया, राजा तो थोड़े समय बाद 
मर गया और शासन रैजचन के हाथ में आया, हिन्दू उससे घृणा 
करते थे, आखिर उसने निश्चय किया कि आज प्रातःकाल जिसका 
मुंह देखूंगा उसका मजहब स्वीकार करूंगा। जब प्रात: हुई तो 
बुल्बुलशाह नामी फकीर को उसने देखा तो अपने वचन के अनुसार 
वह मुसलमान हो गया, तब उसने अपना सेनापति एक मुसलमान 
रक्खा, रैज्चन तो थोड़े समय में ही समाप्त हो गया और हकूमत, 
सेनापति मुसलमान के हाथ आ गयी, उसकी सनन्‍्तान ने जो कश्मीर 
में हिन्दुओं पर अत्याचार किये, उसकी उपमा संसार में कही नहीं 
मिलती। यह किस्सा हमने तवारिख कश्मीर मुहम्मद फौक की तारीख 
से लिखा है, मौहम्मददीन फौक ने भी तवारीख में कश्मीर के हालात 
लिखें और तवारीख फरिश्ता ने भी लिखे मगर दोनों में बड़ा अन्तर 
है। हम यहां तवारीख फरीश्ता से लिख रहे हैं। 
सिकन्दर बुत शिकन- 

यह सिकन्दर उसी मुस्लिम सेनापति की सन्‍्तान में से है 
सिकन्दर बुतशिकन्‌ के हाथ से कोई भी हिन्दू न बच सका, इसने 
सारे कश्मीर में कोई हिन्दू छोड़ा न बुत और न बुतखाना। सिकन्दर 
ने यह हुकम निकाला कि, कश्मीर के सब ब्राह्मण और सब हिन्दू 
विद्वान्‌ मुसलमान हो जावें और जो मुसलमान न होवें वह कश्मीर 
में न रहने पावें, और सोने व चांदी के सब बुत टकसाल में रक्‍्खे 
जावें। जिन ब्राह्मणों को जलावतन और मुसलमान होना गवारा न हुआ 
उन्होंने आत्मघात कर लिया और कुछ कश्मीर छोड़कर दूसरे देशों 
को चले गये और कुछ मुसलमान होगये। सिकन्दर ने अपनी सारी 
शक्ति बुतों को तोड़ने में लगा दी और बुतखानों को बर्बाद और 
वीरान कर दिया और एक बहुत बड़ा महादेव का बुतखाना वहां पर 
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था उसे सुलतान के हुकम से खोदना आरम्भ किया और पानी तक 
उसकी बुनयाद खोदी। मगर उसका अन्त न मिला, इस प्रकार राजा 
ललतावत ने एक बड़ा बुतखाना मजबूत बनाया था। उसको तोड़कर 
सुल्तान सिकन्दर बुतशिकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
( त्वारीख फरीश्ता जिल्द पृष्ठ ४४७ ) 
और जो हिन्दू मुसलमान न हुआ उसको तलवार के घाट उतार 
दिया। थोड़े ही समय में हिन्दुओं का नामोनिशान भी कश्मीर से उठ 
गया। (तवारीख फरिशता पृष्ठ ४४८ ) 
मुहम्मददीन फौक तवारीख से कुछ हालात- 
एक सप्ताह भर नामी सैफुद्दीद क्या उसने यह बात ठान ली कि 
जब तक सब हिन्दुओं को मुसलमान न करूंगा तब तक दम न लूंगा। 
सुलतान ने सबसे पहले मन्दिर मार दण्डी शोर को उस जमाने से 
साढे चार हजार वर्ष पहले राजा रामदेव ने करीवाह पटन पर बनाया 
था, गिरना आरम्भ किया। जिसका सिलसिला एक वर्ष तक जारी रहा 
फिर आग लगा दी, इसके बाद जो बज बहारह के तीन सौ से 
अधिक मन्दिर थे, गिरा दिये। इसके बाद इसी तरह परसपुरा, बारह 
मूला, त्रिपरेश्वर, सुरेश्वर आदि के मन्दिर भी गिराये गये, जो लोग 
मुसलमान हुए, उनके जुन्नारो (यज्ञोपवीतों) अर्थात्‌ जनेऊओं को तोला 
तो सात मन आठ सेर हुए। सिकन्दर ने २२ वर्ष एक मास १६ दिन 
शासन किया। ( तवारीख काशमीर भाग-२ मुहम्मद दीन फौक 
पृष्ठ २५ से २९ तक ) 
इसके बाद सुल्तान अलीशाह तख्त पर बैठा वह अपने बाप से 
भी अधिक हिन्दुओं का दुश्मन था। उसने हिन्दुओं का रहा-सहा नाम 
भी मिय दिया।  ( तवारीख कश्मीर भाग २-शुहम्मददीन फौक 
पृष्ठ ३०-३१ ) 
एक जंजीरा में मन्दिर सुलतान जैतूल्आाबदीन- 
जैनुल्आाबदीन ने एक जंजीरा झील में आबाद किया। यह जंजीरा 
९५ गज लम्बा और ७५ गज चौड़ा है, एक दिन जैनुल्मादेदीन झील 
की सैर कर रहा था। तो उसने शहर सतदमत नगर के एक मन्दिर 
के एक मन्दिर के आसार (परछाई) पानी की तह में देखी, जो पानी 
कम होने पर दिखाई देती थी। उसने हुक्म दिया कि इस मकान पर 








मन्दिरों की लूट 


'दो बुत भी निकाल लाये। जब यह जंजीरा तैयार हो 
पर आलीशान मकान बनवाया। 


( तवारीख कश्मीर मुहम्मद दीन फोक जिल्द: 
॥। भर २ 


कहते हैं कि जैतुल्यआबद्दीन ऐसा बीमार कि बट 


कोई आशा नहीं रही, उसको एक योगी ने 

जार अच्छा 
वहां हिन्दुओं के रहने की आज्ञा दी और सब अल कस, 
दीं और कुछ मन्दिरों की मरम्मत भी करा दी तब से है पह 
कश्मीर में फिर से आबाद हो गए। ह कल हिन्दू 


( तवारीख कश्मीर मुहम्मद दीन फौक जिल्द-२ 


पृष्ठ 
अमृतसर का दरबार साहिब-- ४ ७०ंग 


इस मन्दिर की आधारशिला मियां मीर विख्यात 

मुस्लिम दरवेश 
ने रक्‍्खी असम मगर फिर भी वह मुसलमानों से न बच सका, महाणजा 
रणजीतसिंह के लाहौर प्रात्त करने से कुछ समय पहले काबुल से एक 
दुर्गनी अमृतसर में आया और उसने दुनिया की अजाराबात श्री दरबार 


ब अमृतसर को भी गिराकर खत्म कर दिया, इस वर्तमान दरबार 
दोबारा बनाया गया है। 


अलाउद्दीन के हालात- 
१२९५ ई० में अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन को उसके दो 


: हजादों सहित कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। पहले 


लक 8४) पर हमला किया, यहां से अलाउद्दीन को बहुत-सा 
पं पचास सो । वहां बुद्ध की मूर्ति अलाउद्दीन ने तोड़ डाली और 
रमेश्वर पक पुस्तकें जला दी। १३१० ई० में दक्षिण में सेतुबन्ध 
शा वे की मस्जिद बनवाई, यह हिन्दू मजहब का कट्टर श्र 
कराये। रैंसका हुकुम था कि शाही आज्ञा के बिना कोई शादी न 


( सैर गुलशने हिन्द अज बाबु राग पृष्ठ-३१ ) 
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प्लान मे सोमनाथ में मस्जिद बनबाई-..... 
अलाउद्दीन १२९३ .ई० में देहली का बादशाह बना, गुजरात व 
अजमेर में विजय हासिल की, सोमनाथ में मस्जिद बनवाई, बुद्ध की 
मूर्ति तोड़ डाली, अलाउद्दीन के हुकम से मलसे करके मन्दिरों को 
गिराकर सोने की मूर्तियां प्राप्त कीं। 
( फतुहात हिन्द भाग-२ अज मुन्शी अनायतहुसैन पृष्ठ २३) 
भेलसा पर अलाउद्दीन का हमला- 
अलाउद्दीन ने भेलसा पर हमला किया, वहां से ताम्र प्रतिमाओं 
व अन्य माल के साथ सुलतान को भेजा, इस मूर्तियों को दिल्ली के 
बदायू द्वार में बखेर दिया। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ १५४ ) 
इस वर्ष के अन्त में अलाउद्दीन ने माण्डवगढ़ पर हमला किया। 
राजधानी के भव्य मन्दिरों और महलों की मस्जिदें और कबरें बना 
दीं फिर पंजाब पर हमला किया, जालन्धर से दिल्‍ली जाते समय रास्ते 
में जो हिन्दू नगर मिला उसको लूटा और मन्दिरों की मस्जिदें बनाई। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१ पृष्ठ-१६३ ) 
सोमनाथ पर फिर अलाउद्दीन का हमला- 
सोमनाथ के मन्दिर को फिर से ठीक किया गया था, उसने फिर 
उस मूर्ति को दिल्ली लाकर गाड़ दिया। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग १ पृष्ठ-१६४ ) 
अद्दैत नगर पर हमला- 
अलाउद्दीन ने अद्ठैत नगर के बुतखानों मन्दिरों को तोड़ा और 
उसके स्थान पर मस्जिदें बनाईं। ( त्वारीख फरीश्ता पृष्ठउ-२३८ ) 
किला हनुवन्तगढ़ के मन्दिर तोड़े- 
फिर अलाउद्दीन ने किला हनुवन्तगढ़ को जीता, वहां ६ मास 
टिका रहा और मन्दिरों (बुतखानों) को खुदवाकर वहां मस्सजिदें 
बनवाईं। 
पृष्ठ १७६ ) 
कला क देन ( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठ १ 
फिरोजशाह ने लिखा कि मैंने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट कर उनके 
नेताओं को कत्ल कर दिया। चलूह गांव में एक कुण्ड था, वहां एक 
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हनन आर“ र्मिं॑ंंंंंचंआआंजांगंजं अं अंअक कक कई 
मन्दिर था, मेले के दिन मैंने उनके नेताओं और संरक्षकों के सिर 
कटवा दिये और मन्दिर को नष्ट कर मस्जिद बना दी। 
( त्वारिख फरिश्ता पृष्ठ-२४० ) 
सिकन्दर लोदी- 
लोदी सेना ने फसलें जला दीं, किसानों को कत्ल कर दिया, 
और मन्दिरों को मस्जिद बना दिया। ( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठ २६३ ) 
मन्दिर को मस्जिद बनाया- 
लोदी ने मन्दरैल दुर्ग पर आक्रमण किया, दुर्ग पर अधिकार 
करके मन्दिर को नष्ट कर दिया उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी। 
( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठउ-३०० ) 
लोदी अब १५०३ में अवन्तगढ़ की ओर बढ़ा, दुर्ग घेरा तथा 
उनमें मूर्तियों को तोड़ा तथा उसने मन्दिर को मस्जिद में बदल दिया। 
( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठ ३०४ ) 
अब्दुर्मान बिन समरह बिन हवीव राजस्थान गया और बलाद्धावज 
पहुंचा, यह एक (मन्दिर) बुतखाना था, उसमें सोने का बुत था, 
उसकी आंखें याकूत की थीं, उसने बुत का हाथ काटा, दोनों याकूत 
निकाल लिये। ( राजस्थान भाग ६-पृष्ठ ११७ ) 
'कन्धार का मन्दिर तोड़ा- 
हराय किरातियों पर सवार होकर कन्धार पहुंचे, उसको जीता। 
यहां जो बुतखाना (मन्दिर) था, उसको गिरा दिया और उसकी जगह 
मस्जिदें बना दी। ( त्वारीख फरिश्ता पृष्ठ २०० ) 
हजरे असबद की वास्तविकता- 
मक्‍के में हजरे असवद पत्थर-दीवार में लगा हैं, जिसकी हजू 
करने वाले मुसलमान सात परिक्रमा करते हैं और उसे चूमते हैं। 
हजरत मुहम्मद ने मक्के के तीन सौ साठ बुत तोड़ दिये, मगर इस 
पत्थर को न तोड़कर पूजा का एक निशान रख लिया, उसकी 
हकीकत देखना भी आवश्यक है। हजरत आदम वहिश्त से वह पत्थर 
लाये थे, हजरत को जब स्वर्ग से निकाला गया तो भारत के ऊंचे 
पहाड़ हिमालय पर उतारा गया तो वह स्वर्ग का एक जवाहर 
(पत्थर) अजरत आदम के आँसू पूछने से यह पत्थर काला हो गया। 
आरम्भ में हजरे असबद पत्थर नहीं था, यह एक नेक और उत्तम 
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'फरिश्ता था, जब अल्लाह ने आदम को उत्पन्न किया तो उनके लिए 
स्वर्ग को सब चीजें खाने की आज्ञा दे दी, मगर एक वृक्ष के खाने 
से रोक दिया। उस समय खुदा ने इस फरिश्ते को आदम कौ 
निगरानी अर्थात्‌ पहरेदारी के लिए रक्खा कि आदम इस वृक्ष को न 
खा ले, उसके बाद अल्लाह ने जब यह तकदीर (भाग्य) में फरमाया 
कि आदम उस वृक्ष को खाये, तो उस फरिश्ते से उसकी नजर से 
औझल (पौशिदा) कर दिया। फिर अल्लाह ने उस फरिश्ते की तरफ 
हैवत (नाक) (भयावनी) दृष्टि से देखा, जिससे यह फरिश्ता उसी 
समय एक जवाहर अर्थात्‌ पत्थर हो गया, कयामत के दिन इस पत्थर 
के ठीक आंख-कान-नाक आदि होंगे। 
सीरयत हलविया जिल्द १-किस्ब ६ पृष्ठ ५३ 
जब आदम हिन्द से चलते-चलते मकक्‍के पहुंचे तो उन्होंने वहाँ 
एक रवैया देखा, जो मक्के के स्थान पर था। वह रवैया सुर्ख याकूत 
का था। जो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, खुदा उनको भी 
हजरे असवद को चूमने और सात परिक्रमा करने का हुक्म देता है। 
सीरत हलविया जिल्द-१ किस्त ६ पृष्ठ ५१-५२ 
तूफान नूह से काबां की रक्षा- 
पहले जिकर आ चुका है, कि खुदा ने दुनियां के बनने से पहले 
इस मक्का को बनाया और यह बैतुल्लाह जो याकूत का था, वह नूह 
के समय तक रहा, फिर जब नूह का तूफान आया तो अल्लाह ने 
सत्तर हजार फरिश्ते भेजे, जिन्होंने उसे उठाकर चौथे आसमान पर 
पहुंचा दिया। मगर उसकी बुनियाद के निशान रह गये। उसके बाद 
मक्का को हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने बनाया और हजेरे 
असबद को भी जिनब्नाइल ने उन्हें दिया था जो मक्का की दीवार में 
लगाया गया। 
हजरे असवद के टूटने की कहानी- 
इस्लाम में एक नया मत पैदा हुआ, उसका नाम करायता था, 
उनका बड़ा अदूसईद था, २७० हिजरी के कूफा में उनका कलमा 
था मुहम्मद बिनल्‌ हन्यफा रसूलल्लाह उसके बेटे का नाम अबू 
ताहिर था उस समय खलीफा मकततर बिल्लाह था। खलीफा ने कई 
बार अबू ताहिर के मुकाबिले में सेनायें भेजी, मगर सदा शिकस्त 
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४१४०० 0४ भा आरा... मल पलक मदन शशि 
(हार) ही खाई, फिर एक काफला हाजियों का मक्का में भेजा। अबू 
ताहिर ने उस पर आक्रमण किया और बदमस्ती में घोड़े पर सवार 
हाथ में नंगी तलवार लिए खाना (काबा) मक्का में घुस गया और 
सीटी बजाकर घोड़ों को पेशाब करा दिया और हाजियों को बेदाग 
कत्ल किया और उनके ऊंटों को जम-जम के कुएं में डलवा दिया 
और फिर हजरे असवद पर गुर्ज मारकर उसको तोड़ डाला और 
उसको अपने साथ लेगया, जाते समय उसने काबा का द्वार भी तोड़ 
डाला, काबा का गिलाफ भी फाड़ दिया। यह मक्का में दस दिन 
रहा। हजरे असवद अपने साथ ले गया और यह पच्चीस साल तक 
करायता के पास रहा। मुसलमानों ने इस हजरे असवद (पत्थर) के 
वापिस लेने के लिए पचास हजार दीनार देने को कहा मगर उसने 
न माना, आखिर उसके बीस साल बाद खलीफा मुती के समय में 
यह हिजरे असवद वापिस ले के फिर काबा में नसब (स्थापित) कर 
दिया। आयानुल हजाज अज हबीर्बुरहमान पृष्ठ २१४ और 
सीरत हलविया जिल्द-१ किश्त-७ फ० ४३- 
तारीखुलखुलफा पृष्ठ २५५-२५६ 
डोरा देवी का मन्दिर- 
आरम्भिक काल में यूनानियों का एक देवी मन्दिर था, जिसे 
डोरा देवी का मन्दिर कहते थे। यह मन्दिर शहर ऐफीयश एशयासे 
कौचक में था। यह देवी मन्दिर दौ सौ बीस वर्ष में बनकर तैयार 
हुआ था, मन्दिर ४२५ फुट लम्बा और २२५ फुट चौड़ा था और 
संगमरमर के १२७ खम्बों से जो ६०-६० फुट ऊंचे थे, बनाया गया 
था। बीस हजार आदमी उसमें अच्छी प्रकार बैठ सकते थे। ईसा के 
३२६ वर्ष पहले इसको. खरतूस ने जला दिया। पुन: बनाया तो उसे 
गाथा जाति के लोगों ने जला दिया। 
शहाजहाँ के अय्यामे असीरी और अहदे औरंगजेब 
पृष्ठ ५०८-५०९ 
येरूसलम के मन्दिर की बरबादी- 
इन्दयूकस अबी तैहश सुरय्या के बादशाह ने मसीह से १७०७ 
वर्ष पहले येरूसलम पर बार-बार चढ़ाई की तथा हैकल बैतूल 
मुकद्स का अपमान किया, तौरेत और पैगम्बरों की पुस्तकों को 
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तलाश करके सबको जला दिया और चालीस हजार यहूदी कत्ल 
किए गये तथा मन्दिर का चार करोड़ साठ लाख का सामान लूट 
लिया।. मिफताहुल किताब रौमन छापा मिर्जापुर पृष्ठ १२४- 
१२५ और नवेदे जाबैद मौलाना सैय्यद नसिरुद्दीन पृष्ठ ८३ 
पुर्तगालियों के कारनामे- 
पुर्तगाली पहले-पहले ९०४ हिजरी में मालावार में प्रविष्ट हुए 
वहां एक किला भी बनाया और एक मस्जिद वहां थी, उसे गिरा दिया 
और उसके स्थान पर एक गिर्जा बनाया। 
पुर्तगेजान मालाबार हकीम सैय्यद 
सम्भसुल्लाह कादरी पृष्ठ-२-२ 
कालीकट की जामेआ मस्जिद जला दी- 
पुर्तगाली २२ रमजान ९१५ हिजरी को कालीक्ट पहुंचे, वहां की 
जामा मस्जिद जला दी, बहुत से आदमी कत्ल हुए। 
पुर्तगेजान मालाबार हकीम सैय्यद-सम्भसुल्लाह कादरी 
पृष्ठ-१२-१३ 
मस्जिदें गिराई- 
कन्तूर (ट्रावनकोर) में फिरंगियों ने मुसलमानों के मकानों और 
मस्जिदों को गिरा दिया। 
पुर्तगेजान मालाबार हकीम सैय्यद सम्भसुल्लाह 
कादरी पृष्ठ १६-१९७-१८ 
पहली जामा मस्जिद गिरा दी-- 
सन्‌ १५३२ ई० में फिरंगियों ने शालियत (कालीकट) पर बड़ा 
आक्रमण किया, वहां की पुरानी मस्जिद को गिरा दिया, जिसको 
मुसलमानों ने पहले-पहल मालाबार में बनाया था, यहां तक ही नहीं 
बल्कि मुसलमानों की कबरों को भी खोद डाला। 
पुर्तगेजान मालाबार हकीम सैय्यद सम्भसुल्लाह कादरी पृष्ठ २१ 
१५५७ में मस्जिदें गिराई- 
फिरंगियों ने जजीरा ऐनी (लंका द्वीप) पर हमला किया, वहां 


के निवासियों को बड़ी संख्या में कत्ल किया और चार सौ से 


मन्दिरों की लूट के 
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अधिक औरतों और मर्दों को सूली पर चढ़ा दिया। मकानों और 
मस्जिदों को गिरा दिया। 

पुर्तगेजान मालाबार हकीम सैय्यद शम्भसुल्लाह 


कादरी पृष्ठ २-८२९ 
मुकाम शालियात में गिर्जा जलाया-- 


सन्‌ १५७३ में फिरगियों और मुसलमानों में युद्ध हुआ। 

मुसलमानों ने वहां एक गिर्जा जला दिया। 
पुर्तगेजान मालवा हकीम सैय्यद शम्भसुल्लाह कादरी पृष्ठ ३६ 
मस्जिद को गिर्जे का रूप दे डाला- 

सन्‌ ७८८ में अब्दुररहमान ने मक्का की मस्जिद और बैतुल 
मुकद्दस मस्जिद अकसा के नमूने पर करतबा में एक जामा मस्जिद 
बनाई लेकिन १२३६ में ईसाइयों ने इसे (कलीसिया) गिर्जा की 
शकल में बदल दिया। 

अरब और इस्लाम प्रोफेसर फिलप पृष्ठ १५८ 
स्पेन की मुस्लिम यादगारें विनाश कर दी गई- 

ईसाइयों ने स्पेन में जो मुस्लिम यादगार थीं, सब की सब बर्बाद 
कर दी, हां! एक करतबा की मस्जिद बाकी रह गयी। इसको छत 
१२९३ खम्बों पर थी पीतल के चिरागों से सुसज्जित थी, इससे पहले 
१००२ हाजेवे मनसूर तक मुसलमान उस मस्जिद में काबिज रहे। 
आज यह विख्यात मस्जिद गिर्जा के रूप में है। 

अरब और इस्लाम प्रोफेसर फिलप पृष्ठ १९४-१९५ 
अम रे कबीर सैय्यद अली हमदावी- 

७७३ हिजरी शहाबुद्दीन के समय कशमीर आये, उनके साथ एक 
मुहम्मद काजिम भी थे, लत्तापुर का बुतखाना (मन्दिर) कुतुबुद्दीन के 
समय में तोड़ा, और बड़ी मस्जिद बनाई। 

तवारीख कश्मीर काजी जहूर हसन पृष्ठ-२७८ 
कर्नाटक के मन्दिरों का विनाश- 

जब औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया तो मोर 
जमुलाशाह उसका सेनापति था, वह मीर जमुलाशाह केवल सेनापति 
ही नहीं था, अपितु उसके पास अपनी जुदा सेना थी, उसने कर्नाटक 
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की विजय की बहाना बनाकर वहाँ से हिन्दुओं के सब मन्दिर और 
कदीमी उपासनागृहों को लिया। रे 
शहाँजहाँ के अय्यामे असीरी और अहदे औरंगजेब- 
पृष्ठ ५२,५२ 
रोमन कैंधुलिक के बुत्तों को दरिया में डाल दिया- 

११ मुहरम १०४२ को कासिम खाँ के बेटे अनायतुल्लाह ने, 
बंगाला से आकर चार सौ मर्द फिरंगी बन्दी बनाकर उनके बुतों के 
साथ जो रोमन कैथुलिक ईसाइयों के गिर्जाओं में होते हैं, उनको 
बादशाह की नजर से गुजारे, जिसने उनको निस्बत यह हुक्म दिया 
कि इनको सख्त कैद में रखा जाय और जो मुसलमान न हो वह 
बराबर कैद में रहे, उनमें से कुछ मुसलमान हो गये, कुछ कैद में 
पड़े-पड़े मर गये। उनके बुतों में से जो मूर्तियां उनके पैगम्बरों की 
थी, उनको तो दरिया में डाल दिया और बाकी को तोड़ डाला। 

शाहजहाँ के अय्यामे असीरी और अहदे औरंगजेब 
पृष्ठ २४८ से २५३ 





येरुशलम के हैकल को गिरा दिया- 
तैंतीस शहजादा रूम ने ७० ई० में येरुशलम का विनाश कर 
दिया और गिरा दिया और ग्यारह लाख यहूदी कत्ल किये। 
नेवेद जावेद मौलाना सैय्यद नसिरूद्दीन पृष्ठ ८४ से ८७ 
शाह ईरान ने गिरजे गिरा दिए: 
सन्‌ ६१३ ई० में ईरान के शाह खुसरो ने येरुशलम पर हमला 
किया ९०,००० आदमी कत्ल किये और ईसाइयों के सब गिर्जाओं 
और पवित्र मकानों का विनाश कर दिया। 
नेबेद जाबेद मौलाना नसिरुद्दीन पृष्ठ ८८ 
हुमायूं और शेरशाह ने बनारस में मन्दिरों को मस्जिदों का रूप 
दिया- 
इस विषय में ओक साहिब लिखते हैं-कि बनारस जैसे पवित्र 
हिन्दू तीर्थ को हुमायूं और शेरशाह के गुण्डों ने दो बार रौन्द डाला, 
तथाकथित अनेक मस्जिदें इन दोनों द्वारा परिवर्तित की हुईं मन्दिरों 
में से हैं। ( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ४० ) 


मन्दिरों की लूट 860» ३ 25 ओह 
शेरशाह सब जगह मन्दिरों को मस्जिद बनवावा था 


लूट के सबब हिन्दू अतिदीन हो गये शेरशाह के गुण्डे इतस्तत: 
उनके घरों को फूंक देते। उनके स्त्री तथा बच्चों को पकड़ 


. लेते। मन्दिरों को मस्जिदों तथा मकबरों में बदल देते थे। 


( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ४० ) 
शेरशाह ने सम्भल नगर के मन्दिरों को मस्जिदों में बदला-- 
शेरशाह ने सम्भल पर (जिला मुरादाबाद) पर अधिकार कर 
लिया, यहां के निवासियों को या तो बन्दी बना लिया या कत्ल कर 
दिया गया तथा नगर के मन्दिरों को मस्जिदों का रूप दे दिया गया। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ-४० ) 
लेखक सम्भल गया था। एक मन्दिर तो बहुत बड़ी विस्तृत 
मस्जिद के रूप में है, इतना तो लोगों ने बताया कि यह मन्दिर 
तोड़कर मस्जिद तैयार की गई है। मगर बहुत जांच करने पर भी यह 
पता न लग सका कि यह मन्दिर किसने तोड़ा था। श्री ओक साहिब 
की पुस्तक से पता चलता है कि सम्भल के सब मन्दिर शेरशाह ने 
तोड़े थे। 
महमूद खिलजी ने मन्दिर तोड़े- 
महमूद खिलजी प्रतिदिन चित्तौड़ को गारत करने के लिए सेना 
भेजकर वीरान करता था और जो कोई मिलता उसे कैद करता रहता 
और बुतखानों को गिराकर मस्जिदें बनवाता था। 
( तवारीख फरिशए्ता भाग-२ पृष्ठ ३०८ ) 
शस्त्रों बाले बुतखाने को तोड़ा- 
दीपा नाम वकील राय ने एक मन्दिर में युद्ध का सामान एकत्रित 
किया, महमूद खिलजी ने उसे बुतखाने को एक सप्ताह में विजय 
किया और बुतखाने को लूटा और उसे जला दिया। 
( त्वारीख फरिश्ता-भाग-२ पृष्ठ ३०८ ) 
शेरशाह की राजा हरिकृष्ण से धोखाबाजी- गम अल 
शेरशाह ने रोहतास दुर्ग के शासक हरिकृष्ण कि कक 
बेगमात की रक्षा के लिए शरण मांगी, कुछ स्त्रियां पहले भेज ०" 
फिर डोलियों में पठान सेना भेज दी, उस सेना ने अन्दर जाकर दु 
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के द्वार शेरशाह की सेना के लिये खोल दिए, सेना ने राजा की हत्या 
कर दी और दुर्गरक्षकों को बुरी तरह कत्ल किया और किले को 
लूटकर मन्दिरों को मस्जिदों के रूप में बदल दिया। 
भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ ६०-६३ 
जहांगीर ने मानसिंह का मन्दिर गिराकर मस्जिद बनाई- 
श्री ओक साहब ने लिखा है कि एक स्थान पर जहाँगीर ने कहा 
कि उसने राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मन्दिर को ध्वस्त कर उसी 
स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। मन्दिर पर करोड़ों रुपये 
खर्च हुए थे......और जहांगीर ने पुरोहितों की सामूहिक हत्या कर दी, 
मन्दिर की गायों की हत्या कर डाली। मूर्ति को बाहर फिंकवा दिया 
और आदेश दिया कि मन्दिर को मस्जिद के रूप में प्रयोग में लाया 
जावे। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ १०५-१०६ ) 
आगे लिखा कि न्याय प्राप्त करने वालों के लिए जिस सोने की 
जंजीर का वर्णन जहांगीर ने किया है, वह जंजीर यमुना तट पर एक 
पाषाण स्तम्भ पर थी। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ १०६) 
शाहजहां ने मन्दिरों की जगह मस्जिदें बनवाई- 
जहां-जहां समूचे विद्रोही जीवन में अपने गिरोह के द्वारा हिन्दू 
भूमि पर गिद्ध ही भाँति मंडराता रहा तथा हिन्दुओं की सम्पत्ति लूटने 
तथा उन्हें अग्नि की भेंट करता रहा, मन्दिरों को मस्जिदें बनाता रहा,, 
अनेक मध्ययुगीन मन्दिर तथा भवन जो आज मकबरों तथा मस्जिदों 
के रूप में हैं ये सब शाहजहाँ की ही करतूतें हैं। 
( भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ पृष्ठ-१२१-१२२ ) 
शाहजहां ने मन्दिर तोड़े- 
गोदावरी के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर अम्बिका देवी 
के मन्दिर पर शाहजहां जा पहुंचा। इसके समीप को अनेकों मस्जिदें 
तथा मकबरे शाहजहां द्वारा हड़पे हुए हिन्दू मन्दिर ही हैं। 


बाद के यवन आक्रमणों में और भी अनेक हिन्दू मन्दिरों का 
अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 


( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ -३२३ ) 


म्दिरों की लूट ७६ 
तोड़कर मस्जिदें बनाने को भेजा- "हर और चच्चितो पके 

तीन मुस्लिम सेनायें राजस्थान को लूटपाट करती हुई उज्जैन जैसे 
विशाल नगरों को लूटकर ध्वंस करने लगी। भारत में उन्होंने 
अनंगणित मन्दिरों को मस्जिदों में बदला। 

( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ १७० ) 
औरंगजेब ने सब शासकों को मन्दिर तोड़कर मस्जिदें बनाने के 
आदेश दिये- 

उस आदेश के अनुसार बनारस (काशी) में विश्वनाथ का मन्दिर 
विनष्ट कर दिया। 

( भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ ९७३) 

इसी प्रकार मथुरा में देव के मन्दिर का विनाश कर दिया उनके 
साथ ही कृष्ण की जन्मस्थली को भूसात्‌ कर दिया गया। जक 
भारत में मुस्लिम सुलतान पृष्ठ १७३ खांजहां के साथ न 

सन्‌ १९७९ को खांजहाँ जोधपुर से आया, उसके साथ ध्वस्त 
किये गये मन्दिरों की मूर्तियां थीं, इसमें से अधिकांश मूर्तियाँ 
मूल्यवान्‌ पत्थरों से जड़ी थीं अथवा सोना-चाँदी, पीतल, तांबा अथवा 
पत्थर की बनी थीं। जिसमें से कुछ फैंक दी गईं तथा कुछ मस्जिदों 

ये लगा दी गोई। 

की सीढ़ियों में लगा दी ली डक ललिजीन अमर 
योगमाया का मन्दिर- 

यह मन्दिर मुलतान शहर से दक्षिण की और रेलवे डरे हे 
पास है। जब प्रहलाद भक्त की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप कोम। हर 
लिये, नृसिंह जी प्रगट हुए थे, उसी समय में श्री हा फ 
मुलतान आई थी। जहां योगमाया जीं का मन्दिर अब जो पड 
ठहरी थी। उसकी यादगार में उसका मन्दिर उसी हर रेआ 'पकी 
गया था। पहले उस स्थान पर एक टीला था, ्ह् 
तोड़ा तो माई के मन्दिर से कुछ शोले निकले थे। जा यह १९४२९) 

है सवारी मुलताक पं का घर मुलतान 

हिंग ताजदेव का स्थान पश्चिम में है, तोतजा जा आडो 

में है, और नगरकोट में दुःखभंजनी देवी का स्थ 
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स्थान बढ़े पत्र हैं, जन ऑन पतन उप 3 777 बड़े पवित्र हैं, जब औरंगजेब मुलतान आया, तो उसने मन्दिर 
को देखा तो तभी गिरने का हुक्म दे दिया। 
( तवारीख बालकृष्ण बत्रा पृष्ठ ९५-९६ ) 
तुलजापुर की देवी-- 
जिला नल दुर्ग (महाराष्ट्र) में जहाँ देवल देवी का मन्दिर है, 
उसकी सूरत यहाँ बनाई गई है। मकान इस समय गुम्बद जैसा है, 
जिस समय यहां आलमगीर औरंगजेब आया उसने देवी के मन्दिर को 
तोड़ा और मस्जिद बना दी। बाद में उस नगर के लोगों ने मस्जिद 
को मन्दिर बना दिया। 
तवारीख किला उदगीर नवाब 'फरामर्ज, जंग बहादुर 
हैदराबाद से दस मील दक्षिण की ओर नमसरम के पास 
हिन्दुओं के कुछ मन्दिरों के निशान बाकी हैं, जिनको औरंगजेब ने 
गोलकुण्डा की विजय के बाद सबको गिराकर एक बड़े मन्दिर के 
पत्थरों से एक मस्जिद बनवाई, जो अब भी मौजूद है। 
*__( गुजारिया मुमालिक महारूसा सरकार 
आली-अजमहदी अली खां सफा ४ ) 
जब जयपाल कन्नौज का राजा था, उसने अजमेर की लड़ाई 
समाप्त करने के बाद हिन्दुओं को शरण दी थी। सालार शाहू ने 
कन्नौज के राजा को इस्लाम में आने को लिखा, राजा ने इन्कार कर 
दिया, उन दिनों सालारं शाहू के घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसका 
नाम मसऊद रबखा गया, जब सालार साहू ने राजा जयपाल के विषय 
में महसूद को लिखा कि जहू एक हजार लश्कर लेकर अजमेर आये, 
वहां से उसने मथुरा पर हमला किया। फिर महमूद ने कन्नौज की 
ओर कूच किया, कन्नौज का किला फतह कर लिया, कन्नौज में 
एक हजार मन्दिर थे। जो सभी भस्मीभूत कर दिए गए। 
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अन्न थे। फूल, फल, सोना, चांदी, रुपया आदि चक्षब थे। थ कया, 
को भी हजारों लोग आते थे। सालार मसऊद ने कहा कि में यहां 
को जड़-मूल से खत्म करके ही छोड़ूंगा, इसके लिए उसने 
४२४ हिजरी १०३३ ई० में सूरजकुण्ड पर बड़ी भारी लड़ाई हुई। 
पन्द्रह या बीस हजार की फौज थी, सारी फौज खत्म हो गयी, एक 
सरदार सेफुद्दीन बचा था, वह भी मारा गया, बहुत ही लाशें शेष बच 
गयीं। उनको गड्ढे खोदकर उनमें डाल दिया गया, सालार मसऊद भी 
मारा गया। वहीं उसका मजार है। 
किताब सोलते मसऊदी तजुर्मा मर्रात मसऊदी 
आज अब्दुल अता मुहम्मद सफा १० से ७९ तक मुहम्मद 
बाबर तक हमला- 
5 अर गजनवी का सिफाहसालार था, जिसने अनगणित 
मन्दिरों को मस्जिदों का रूप दिया, यह हमले बाबर तक होते रहे। 
मसऊदी अज अब्दुल अता मुहम्मद सफा ८२, 
दम ४०७ हिजरी में जब महमूद गजनवी ने हिन्दुस्तान 'पर हमला 
किया तो मथुरा के एक बुतखाने में यह सब चीजें मिली थीं, इस 
बुतखाने में सोने के पांच सौ बुत थे, जिनमें से हर एक का वजन 
ग्यारह-ग्यारह, रतल था, और कीमत एक-एक लाख दीनार थी। 
इन बुतों के हाथों पर तरह-तरह के जवाहिर और याकूत ३3 
थे। इस बुतखाने के जुमला सामान में सुर्ख रंग के याकूत टुकड़ों 
रूप में थे, जिसका मजमूई वजन छ: सौ मिश्काल था। 
अजमते रूफा, सफा, २०७ 
0645 की शक्ल का था, उसमें अजीबो-गरीब यह 
खासा था कि इसे जहार आलूदा तुवाम (खाना) के करीब जब लाया 
जाता था तो वह बेकरार हो जाता या और इसकी आंखों रस 
जारी हो जाते थे, कुमारी की आंखों में ऐसी दवा लगाई ० हा 
जिसका असर जहर पर फौरन यह होता था कि वह पा आल 
बहने लगे। खबास अदनिया की वाकफियत से ऐसी तक 
जा सकती हैं, मगर दलील कमालफन है, इस आला को लक 
को खवास अदनिया का माहिर मानना पड़ता है, यह दर ले 
के कमाल की दलील है। जिस पर हिन्दुस्तान की मौजूदा 
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बजा फरब्र कर सकती है। दूसरा एक नादिर पत्थर था, जिसको 
घिसकर लगाने से हर किस्म का जख्म मुकम्मिल हो जाया करता था। 
दौलते गजनविया अज महमूद ददरहमान नदवी सफा २४६ 
दौलतबाद (देवगढ़) राजा रामदेव पर सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी ने हमला किया, राजा हार गया, यहां के कदीमी मुआवद 
(पुराने मन्दिर) तबाह कर दिये गये। 
( तवारीख नीड औरंगाबाद टकन ) आज काजी मुहीउद्दीन 
(सफा ५, ६, ) 
बड़ी मस्जिद किला गुलबर्गा- 
इस इमारत के सम्बन्ध में मुसलमानों का सकाल है, कि 
वामनिया खानदान ने इस मस्जिद को बनाया था और उस मस्जिद का 
नमूना शहर “कर्त्तना' जो (इण्डिलस) के मुल्क में अर्थात्‌ स्पेन का 
है, मगर वास्तव में यह दूसरी इमारत बनाई गई थी। जिसका हाल 
हम यहां लिखते हैं, आप लोगों का कहना है कि राजगाने गुलबर्गा 
की अजीमूरशान देवल (बुतखाना) जो जैनमत रखते थे, इस इमारत 
के अन्दर बनी हुई मौजूद है, उसी देवल के ऊपर की मन्जिल को 
तोड़कर यह काबिले दीद इमारत बनाई गयी है, यह भी बयान किया 
जाता है कि इसका सबसे ऊंचा.बुर्ज जो पश्चिम के अन्त की ओर 
स्थित है, वह पुराने जैन मन्दिर की ही बुर्ज है। इसको कुछ लोगों 
ने नहीं माना, हां! इस बात का जरूर गुमान होता है कि उसी जैन 
मन्दिर की सामग्री से यह पश्चिमी दीवार बनाई गई है। जिसके पत्थरों 
में मूर्तियों के निशान हैं। 


राय गुलबर्गा, मौलवी अब्दुरहीम खां, सफा ३१ 
मोमिनाबाद की जमा मस्जिद- 
यह मस्जिद पहले एक मन्दिर के रूप में थी, मन्दिर तोड़कर 
उम्नको मस्जिद बनाया गया। पा 
तवारीख ( बीड जि० औरंगाबाद दकिन अज काजी अहमद 


सर मुहुऊद्दीन सफा ८, ९) 
औरंगाबाद नूका बाजार के शुमाल कूचा भंडारी में एक बड़ा 


मन्दिर था, मुसलमानों ने उसको तोड़ दिया, मूर्त्ति के टुकड़े-टुकड़े 
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कर दिये यहाँ गाय जिबह करके उसके खून को तमाम मन्दिर मैं 


छिंड़का गया। 
तवारीख बीड़, सफा १७०८, यह १२५९ हिजरी में हुआ 


सफा ११८, ११९ 
मस्जिद दीवान बाड़ा- 
यह दीवान बाड़ा पहले मन्दिर था, अब मस्जिद है, किला जदीद 
के मशरिकी दरवाजे के पास है। तवारीख बीड़ सफा १७८ 
मस्जिद गंग्ड़ादेव पशु- 


११३५ तक यह मन्दिर धा, यह ११३७ में दिल्‍ली के तख्त पर 
मुहम्मद शाह बादशाह बैठा, तब उस मन्दिर को मस्जिद बना दिया 
गया। तवारीख बीड़ सफा १७९ 
जामा मस्जिद बदायूँ- 

यह भी एक मन्दिर था, बाद में इसे मस्जिद का रूप दे दिया 
गया।._ कंजल तवारीख मुहम्मद रजीउद्दीन बिस्मिल सफा ४१ 
कस्बा सीलम- 

यह कस्बा जिले दक्षिण-पूर्व में है, यह गांव सीलम नदी के 
किनारे पर है, चीतापुर की तरह सीलम में एक मस्जिद, मन्दिरों के 
पत्थरों को उखाड़कर बनाई गयी है। इस गांव के सम्बन्ध में एक 
और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वह एक ही पत्थर का बहुत 
बड़ा खम्बा है। जिसको लोग दीपदान कहते हैं, यह मटियाले रंग का 
पत्थर है और इस खम्ब का कायदा हर तरफ साढ़े-तीन फुट की 
दूरी पर है।.और यह एक चबूतरे पर स्थिर है। इसको देखकर आश्चर्य 
होता है कि उस समय के कारीगरों के यन्त्र भी कमाल के होते थे, 
उन्होंने किस तरह इसको बनाया होगा। 

गजरिया गुलबर्गा, मौ० अब्दुरृहीम खां सफा ७४, ७५ 

चीतापुर नगर, कस्बा सीलम से पश्चिम में बसा हुआ है और 
बाडी से नौ मील पर हैदराबाद जाने वाले रास्ते से चीता पर उतरते 
हैं। यह गांव स्टेशन से आधा मील की दूरी पर है, वहां कुछ मन्दिरों 
की बनावट देखने से यह प्रतीत होता है कि यह स्थान छठी या 
सातवीं सदी का है, यहां राजपूतों का शासन एवं बुद्ध मतानुयायियों 
का स्थान था। उस समय यह अच्छी तरह आबाद थे, इन मन्दिरों की 
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शक्ल, जैन मन्दिरों जैसी प्रतीत होती थी। यहां एक किला भी था, 
तथा मन्दिरों की बहुतायत से यह बात प्रमाणित होती है कि किसी 
समय यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता था। 

उन मन्दिरों में से बहुत से मन्दिर ऐसे हैं, जिनको मुसलमानों 
ने तोड़ा थ। सफा ७५, ७६ मौ० अब्दुरहीम का गाछिय्यपुर 

अब मेँ संक्षेप में प्रमाणों सहित लिखने के बाद इस विषय को 
यही समाप्त करता हूँ। यह सामग्री बहुत समय से एकत्रित करता चला 
आ रहा था। पुस्तक रूप में इस मैटर को देखने से मुझे हर्ष अनुभव 
हो रहा है। देवप्रकाश 

यह पुस्तक शोधकर्त्ताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। 
पाठक इससे लाभ उठायेंगे। 

इस अमूल्य पुस्तक को जो देवप्रकाश जी ने महानू परिश्रम से 
लिखी है, पढ़कर अत्यन्त हर्ष हुआ। इस पुस्तक का अधिक से 
अधिक प्रचार हो इस उद्देश्य से इसे छपाने का प्रयत्न करा तथा 
इसका मूल्य लागत मात्र २ रु० रक्खा है। यह पुस्तक प्रत्येक भारती 
के हाथों में जावे यही कामना है। 

-रमेशचन्द्र वानप्रस्थी 














